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अथात्‌ 
वदमन्त्र प्रमुख स इश्वर का साकारता तथा भगत्रदवतार 
सथा ग्रातमापूजनाद का गनरूपणपूवक THAT 
विधवाववाह प्रभात दयानन्दाय कुतका 3 
का समूल खण्डन | व 





कोई नहीं छापे । 
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महाशय ने छपवाया | oe 
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ह को कळड्ति करा रहा है, कहीं दिवान्ध चिदियं 


उो३म्‌.। 
भूमिका | 





RL 


इसको न Tt तो कैसे माळूम होगा कि इस ग्रन्थ में क्यार विषय हैं। : ce 
नसोऽन्तर्य्यांमिणे - 

भा नो Hat मा नो दीक्षां मा नो हिसि् _ 
यत्तपः, शिवा नस्सन्त्वायुष शिवा भवन्त मातरः । 5 
अथव० काण्ड १९ | अ 


अह ह. कया कहूँ काळ की कोशलता को, बस मौन ही तो पर्य्यब-. | ae 
सान TAS है, यह भी एक असाधारण नेपुण्य इसी में पाया जाता है ee 
जो कि किसी पदार्थ को भी सदा एकरस दृष्टिगोचर हम नहीं कर. खड 
केत ह, देखिये यह काळ ही इस भारतमण्डल को व्यासादि महषियो 
से सुशोभित कर, ओ सनातन श्रौतस्माते धर्म प्रचण्ड मार्तण्ड से प्रकाशित | ee 
कर, विविधफलार्नाभसन्यानपुरस्सर पुण्याचरण गङ्गास्नान देवपूजन. | 
तीथयात्रादिद्वारा पुरुषां के सञ्चित पापतमपुञ्ञ को निराकृत कर, मानसः 
राड श्‍वक मत्ता करुणा मुदिता उपेक्षादि सात्विकी दृत्तियों से पञ्चजनं 
का 'आछिङ्गित करा कर दिव्यज्ञानविज्ञानकऋतम्भरामञ्ञादे से पुरुषों 












लेशाऽतुलेश सें भी यह साव भौमसुख न्यून ही समझा जाता « 
अब वही काळ सनातन आर्य्यंधर्म दिनकर को तिराहित 
भगवदविग्रहपूजादिविनिन्द्क अत्याचारिपेचकों की घं 





[ २ ] 
हे, कहीं प्रछ्मचार्वाकसन्ततिद्वारा स्मृति पुराणों पर धूर उड़ा रहा हैं; 
इन्त ! क्यों न ऐसी कलकल होय जब कि हमारे सत्यशास्त्र पुराणादे 
ही इस कलिकाल में पूर्वोक्त कलकल होने के साक्षी हैं, बस इन्हीं बातो 
का होना तो पुराणों की सत्यता में ओर दद्र विश्वासहक्ष को IZA 
औ सफल करता है, धन्यं है पुराणकतीओं की जिकालज्ञता को, fra 
सरलगण, यह भी हमारा भूल ही है जो कि इम काल को उपालम्भ देते | 
हैं क्योंकि जव ( काळःकलयतामहसू ) इस वाक्य से भगवान 
ने काळस्वरूप भी अपने को ही माना हे तव तो यह सव परमेश्वर की 
ही माया का नाव्य कहना उचित हमें ज्ञात होता है। 

जो हो सो हो परन्तु जब कभी अकस्माद स्वा० दर्यानन्द AT 
स्वती के ( १ ) कुलेखों पर दृष्टिपात होता हे तव सो एकवार ही अपू- 
Aad दुःखं से साक्षर Mea का तो क्या निरक्षर सरल अन्य 
- जातियों का भी हृदय विदीर्ण हो जाता हे, परन्तु क्या करें इन्द्रधन्वा 
अञ्चाति सहंकारियों के अभाव से केवल इस मस्करी को मूर्ख समझ कर 
Serr का निरोधं करना पड़ता है, फिर भी कहां तक निरोध हो 
सक्ता है. जब कि भेड़ियाधसान की तरह धोबी मुखिये भी हमारे माननीया 
को पोप पोप कह कर पुकार रहे हैं, [२] यद्यपि उन्ही को अश्रुपात करना 





[.१ ] यह वही दयानन्द हैं जो कि पहिळे गङ्गातट पर विचरता हुआ 
फरकाबाद नगर में पहुंचकर ळकिताप्रसादादि शेव पण्डितों से मिलकर चक्रा- . 
ङ्किति मत खण्डन करता करता गप्पाष्टक नाम से प्रासिद्ध था, इन की गप्प- झट- | 
पट यहां तक बढ़ गयीं थी कि सड़क बुहारने वाळे भङ्गी को भी कहा जाय कि (जरा. 
ठहर जाने तो दे) तो वह भी "गप्पं वतते’ ऐसाही बोळता था, इन के गुरु का 
नाम बिरजानन्द था जो कि दोनो आंखो से चौपट थे, औ आपने को वैय्याक- | 
रण जानत य जन्र काई उन से प्रश्न करता था तब “ अष्टाध्यायी महाभाष्ये ढे- 

` व्याकरणपुस्तके यदन्यद्‌ इश्यते किञ्चित्तत्र धर्वचेष्टिते 7. इस छोक को 
ही पढ़ देते ये, ठीक है अनपढों की यही दशा होती है | 

[ २ ] यद्यपि ¦ पोप ? यह नाम पिता का और बड़े का भी है यह दया- 
मन्द ने लिखा हे इस से पोष कहने से हम को कुछ असमञ्जस नहीं है तथापे . 
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'उचित है. जो कि शर्मा कहा कर देवताओं के प्रति नमस्ते न कह कर वर्ण- .. 


शङ्करां के प्राति नमस्ते कह रहे हैं तथापि यदि यहां ही अश्रपात करेंगे 


ता यमराज का सभा म अश्रुपात को कोशलता का कान दरशावगा, इस | 


स यही अच्छा हे कि यहां पोपों करें ओ वहां ऊं ऊं करें। 
परन्तु यह भी इन धमलोपां की पोपां तभी तक हे कि जब तक 


आधुनिक विचक्षणगण “रचाध्यायोध्यतव्यः”(१) “स्वाध्या- 
न्मा प्रमदः” इत्यादि वदोपदेश को चरिताथ न कर अन्यान्य 


शास्त्रा का हां आलाडन कर समन्वय कर रह इ, क्यांकि वेद विचारने - 


स स्पष्ठ हा ज्ञात हा जाता ह कि यह दयानन्द महा मूख था ओ प्रछन्न- 
चावाकथा कवळ नाम मात्र स ही वद की आइ ल कर मतलब गाठता 


था, इसी को सिद्ध करने के लिये शरुमतानरागी स्वामी _ | 


बालराम उदासीन महोदय AQ) चारो वेदसंहिता औ 





(७७ ASAIN APN ७ व 


इन HRA का पिता बनना भो एक तरह का कळङ्क हो है, अतः दयानन्द 
को हो पोप कहैं तो अच्छा है, क्योंकि इन का बडा वही है|. . 


` _(१) वेद का अध्ययन करना सर्व द्विजातियों को उचित है, वेदाध्ययन से 


प्रमाद कत्री भी न करना चाहिये, यह श्रुति का अथर हे। | 

(२) यह. वही. महात्मा उदासीन परित्राजकाचार्य्य हैं जिन्हा ने शहर बिहार 
में सनातनधमामृतवर्धिणी सभा में सभापति पण्डित बलदेव जी औ मशिफ 
योगीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय साहिब के CYS तथा महाशय बाब. aise रइस 
गढाध्यक्ष रइस बाबू हरंगी सिंह बाबू ठाकुर प्रसाद सिंह व रामकृष्ण _ सिंहादि 


की प्रार्थना से चार दिन उपदेश दे कर दयानन्द को US सिद्ध किया, औ | 
दयानन्दियो के मुख पर सुपेदी का रोगन किया, औ दयारनन्द्यों ने कौड़ी २ | 


जोर कर तारबरकी से TMA हुये पूणीनन्द गुसाई के सिर में दरद पैदा. किया 


ओ मेरे पास निरुक्त का पुस्तक नहीं है ऐसे मलार अळापने वाळे पूर्णानन्द को 


मस्तक पर हाथ रखा कर भगंडुआ बचाया, आ दानापुरसं बळाय Wet पर तात्र 
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(२३४४-४१) 

निरुक्त कल्पसत्र पददर्शनसूत्र Tala वचना का संग्रह कर एंक एँह- 
त्पस्तक निर्माण किया है जिस में अनेक ATT RIT दया: 
नन्दीय भाष्यभूमिका वेदभाष्य संस्कारविधि सत्याथमकाश मात 
भ्रतारक ग्रन्थों का श्रुति युक्ति द्वारा खण्डन आं वद मन्त्रा का यथायाीथ 
निरूपण किया है यद्यपि बह संस्कृतमय है तथाप सज्जन एरुषा क 
अनुरोध से भाषामय ही समय २ पर प्रकाश किया जायगा, अव उसी 
प्रकरण के आदिम VET को अनेक सज्जनों को माथना स उपः 
` निबद्ध कर ओ मूल वेदमन्त्रा के व्याख्यान को भापाऽनुबाद स भाषत कर 
प्रस्तुत करता हूं (१) जिस को आर्य्यसन्तान भली भांति विचार कर इन 
कमियां के Geet से वचकर सनातन सत्य वेदोक्त धम पर आरूद हो 
कर भोगापर्नग भागी होय, अत्र में धन्यवाद देता हूँ रइस पटना वावू 
जगन्नाथ सिंह क्षत्रियप्रवर को कि जिन्हां को ज्येष्ठ पुत्र सञ्जनगणकरुणा 
भाजन बाबू नन्दकिशोर सिंह महाशय ने द्रव्यव्यय से मुद्रण करा के इस 
ग्रन्थ को प्रकाशित किया ह। 


- निवेदक; स्वा आत्मस्वरूपः । ` 


J 
es 





` देने वाळे निरक्षरों को मुख में agie ले कर बाप रे बाप ऐसा दयानन्द मूर्ख 
था ऐसे aed हुओं को दवेळूदास बना कर भगेळआनन्द किया, बहुत क्या Ae 
जेसी दुदशा इन की बिहार में हुईं हे परमेश्वर ऐसी ददशा किसी की न करे | 
( १ ) इस ग्रन्थ में ७ सप्त मयूख है, तहां प्रथम मयूख में साधारण धर्म 
निरूपण, ऑ २ म० म॑ SAT की साकारता का औ ईश्वर के रामकृष्णादि 
` अवतारा का प्रतिपादन है, ओ ३ मयुख में बेदमन्त्रो से प्रतिमानिर्माण प्रतिमा- 
पूजनादे का निरूपण, औ ४ म० में दयानन्दीयप्रतिमानिषेधकबचनों का सत्याय 


` निरूपण, ६ म० में नियोग विधवाविवाह का खण्डन, औ ६ ग० में गङ्गादि | 


तीर्था का वेद से महत्वप्रदर्शन, औ ७ मं० में शद्र के लिये वेदाध्यनाभाव औ 


कर्मानुसार वर्णव्यवस्था ऋ खण्डन, प्रपङ्ग से अन्यान्य विषयों का भी)निरूपण 


किया गया है | 
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3»म तत्मद | 


नसोऽन्हय्योसिणे | 


भक्ताभीष्टप्रदं नित्यं रमोमाऽऽलिङ्गिताङ्गकं, 
गलेऽधोऽहि च विञ्जाणं वीडे हरिहरं मुदा ॥१॥ 
यस्मिन्नते स्तुते गीते नता गीताःस्तुताः समे 
त्रह्मादयः सुरा देवं तं शुरं नानकं भजे UM 
कृपां यदीयां समवाप्य Te, 
परात्मतल्वं करबिल्वतुल्यं 
वन्दे शुरु तं परसात्मनिष्ठं , 
| श्री ब्रह्मबूटामिधमत्युदारम्‌ ॥३॥ 
निखिङशास्त्रनिष्णातं वेदवेदाङ्गपारगं 
सुधीर बाळरामाख्यं नत्वा विद्याघ्रद्‌ं शुरू 
अवोधध्वान्समार्तण्डभाषाव्याख्यां समारभे UI 
भाषा भक्तां के प्रति अभीएफळ देनेहार ओ लक्ष्मी पावेती के 
साइत आ गरळ म तथा शयन म सपे का धारण करने हार जा हरहर ` 
उन का में आनन्द से स्तुति करता हूँ ॥१॥ 
जिस के प्रति नमस्कार करने से औ स्तुति कीतेन करने सें सब 
देवताओं का नसन कीन स्तवन होता है तिस गुरु नानक को में भजु हूँ २ 
जिस की कृपा से मेने परमतत्व जाना तिस प्ररात्मनिष्ठ श्री ब्रह्म 


बूटा संज्ञक RATS को में बन्दन करता हूं ॥३॥ 
निखिल शास्त्र के ज्ञाता आ पेदवेदाङ्ग निपुण जो मेरे विद्यागरु 








सुधीर स्वामी वाळराम तिन के प्रति नमस्कार कर में .( अयोधध्तान्त 
 मातेण्ड की ) भाषा व्याख्या को आरम्भ करुं हूं ॥8॥ 
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यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वी यो व वेदाश्च Ale 
णोति तस्मे तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुक्षुव ० 
शरणमहं प्रपद्ये, यजुः श्वेताश्वतरोपनिषद, अ- ६ 
मं १८। 

यः परमात्मा TASH ब्रह्माण विद्धाद-जनयामास, च= 


तदु, तस्मे ब्रह्मण, वे वदान्‌ प्राइणात=अध्यापनन सपददातरम तमात्म- 
बुद्धिमकाश दव वे अह मुमुक्षः शरण ATT | 


भापार्थः--जो परमात्मा सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को उत्पन्न 
करता भया, ओ जो परमेश्वर तिस ब्रह्मा के प्रति वेदों का संप्रदान 
करता भया, अर्थात्‌ ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रकाश करता भया, 
तिस घृद्धिप्रकाशक देव की शरण कू मे TET प्राप्त होता हुं। 
~ 


यो देवानां प्रभवश्चोद्‌भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो 
AE: हिरण्यगर्भ जनयामासपूर्वं स नो बुद्या 
शुभया संयुनक्तयजुः श्वेता. अ. ३ मं. ४ 


अन्वय--यो महषि;=सवे्ःरूद्राभिन्नः विश्वाधिप; देवानां प्रभव! 

उत्पत्तिकारणं, STAT? = स्थितिं कारणं चास्ति, यञ्च पूर्व हिरण्यगर्भे जन- 

यामास, सपरमात्मा नः-अस्मान्‌ AAT Seat संयुनक्त = संयोजयत्वि 
प्ये; | 


भापार्थः, जो सर्वज्ञ रुद्ररूप संपूर्ण विश्व का स्वामी परमेश्वर देवांदि 
प्रपञ्च को उत्पत्ति स्थिति का कारण है, ओ जो परमात्मा हिरण्यग 
का सूष्टि के आदि मे उत्पन्न करता भया सो परमेश्वर हमारे कूं शोभन 
इ से संयोग करे, | इन दोनों मंत्रों से यह भी निश्चित हुआ कि सृष्टि 
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ह आदि में ब्रह्माजी को उत्पन्न कर तिनके हृदय मे जगदीश्वर ने वेदों 
॥ प्रकाश किया, उन के द्वाराही समस्त ऋषि मुनि देवता प्रभृति को 
“ <एपरा से प्राप्त भया, यही संपूर्ण शिष्टा कर अनु मोदित भी हे, फिर 
2⁄ दयानंद जो सृष्टि के आदि मै ईश्वर ने अभि वायु आदित्य अङ्गिरा को 
वेद दिये उन द्वारा ब्रह्माजी को प्राप्त भये यह लिखा हे ( १ ) सो सर्व 
वेद विरुद्ध होने स हेय है, इस प्रकार परमेश्वर की शरणापत्ति से ग्रंथ 
निर्माण हेतु शोभन बुद्धि संयोग की प्रार्थना किया, इदांनी वेदसिद्धान्त | 
HIATT ओ तदुक्तार्थ मै निष्ठार्थ परमात्मा को प्रार्थना करें है, ओ TAT 
को निराकारमात्रवादी दुवीदी के वदन को मदेनभी करे हैं-- 


अव रुद्रमदीमहि अव देवं त्रयम्बकं यथा 
नो वस्यसस्करदू यथा नः श्रयसस्करद्‌ यथा नो 
व्यवसाययाद्‌ AT अध्या० ३ मंत्र ६८। « 


` अन्वयः--तरयस्वक=त्रिनेत्र TRA अवन्वेदादवगत्य, अवादीमाहि= 
RIAA धारयामः, वयामितिशेषः, यथा स रुद्रः न=अस्मान, वस्यसः = 
वस्तृतरान्‌ ्रह्मणिवसनशीलान्‌ , AHH, यथाचं नः श्रेयसः=सर्वेषु 
प्रशस्यतरान्‌ करद्‌ यथाच नो व्यवसाययात्‌=वेदसिद्धान्तेषु निश्चययुत्तान्‌ 
करवू--कुर्य्यादित्पय्ये। । 


भापार्थः--इम उपासक जन गण लिनेत्र रुद्र महादेव को ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु से TAFT प्रतिपाद्य तथा ध्येय जानकर हृदयाकाशमे धारण 
करते हैं, किं उं कि जिस प्रकार वोह परमेश्वर हम सवेको ब्रह्मनिष्ठ 
करे और यथावत्‌ हम सवे को सवे जनों के मध्य में प्रशसनीय करे, ओ 
Jas सच्छास्त्रो के सिद्धान्तार्थ.मे हमारी वुद्धि कों ee निश्चयुक्त 
करे, इस मंत्र मै तिनेत्र कइने से साकार रूप भी वेद प्रत्रिपाद्र है 


rT 


os 


~ 


( १ ) ऋगूवेदादि भाष्ये भूमिका go १६ , १७ देखो, सलार्थप्रकाश 
To २४१ देखिये |. sees 
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यह भी निश्चय इया, यह विषय स्पष्टरात स निरूपण आगे हांगा, 
ae मंत्र यजुर्वेद के तृतीय अध्याय का (५८ ) का है | 


इदानीं साक्षाद्‌ ब्रह्म के साथ संवाद हान से ( १ ) ज्ञानीयों में से 
श्रेष्ठ जो इन्द्र देव, तथा सवेवेदसारभूत गायत्री मोतपाध जा सूर्यदेव, 
तथा साक्षात्‌ परमेश्वर का वाइन जो गरु देव, तथा विष्णु का आडव 
जो चक्र, तथा इन्द्रादि देव का अध्यापक आ शुरू जां इस्पात; इन 
संपूर्ण देबोंकी प्राथना करे हैं निविश्न समाक लिये, आ कल्याण के लिये। 


स्वस्ति न Beal sama, स्वार्त नः पूषा 
विश्ववेदाः, स्वार्त नस्ताक्ष्योऽरएनामः, स्वास्त 
नो ठहस्पातेदधात यज अ० २५ HA १९ | 
eget SMA = नर्मणा संवादकरणन महायशा इन्द्र नः 
अस्मान्‌ स्वस्ति = कल्याणं, दधावु = वदतु करोत्वितियावद, एवं 
विश्ववेदाः AAT: शुकूयजुर्वेदोपदेष्ठा गायत्रीप्रतिपाधः सूर्यः स्वस्त. 
धातु, एवं aes: विष्णुवाहना गणड, आरिष्टनाः (२) सुदशनचक्रेचं 
स्वस्ति दधातु एवं हहस्पातारन्द्राध्यापक; (३) - सुराचाय्यश्च नः स्वार्त 
दधातु, अयंबन्बोपि दयानन्दोदितं MIVA SAAT सिन्शुजव FAUT 
श्यम्‌) 


भापार्य,--यह मंत्र यजुर्वेद के २८ अध्याय में १९ का है, ब्रह्म के ` 


साथ संवाद होने से महानयशवाला जो इन्द्रदेव सो हमारी कल्याण कर 
अथीत्‌ बिपरीत ज्ञान का हेतु जो पाप उस की निवृत्ति करे, एवं विच 
वेदा सवे विद्या ओ पदार्थी के जानने वाला ओ याज्ञवर्क्य क प्रतिशुछ 


AeA TT 
re 





NS SNe Ne Ne 





( १ ) यह वार्ता सामवेद मै स्पष्ट हे, आगे निरूपण भी करेंगे। 

( २ ) अरिष्टाऽनु पहिसिता तीक्षणा, नागे; घारायस्य सोऽरिष्टनामिः | 

( ३ ) वहस्पतिश्व प्रवक्ता इन्द्रशचाध्येता ) इत्यादेनामहाभाष्ये पस्पशा 
क्‌ स्पष्टम्‌ | 
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यज्ञद के उपदेश करने वाला जो पूपा नाम Gea हे सो भी कल्याण 
करे, एवं गरुड ओर सुदर्शन चक्र भीरक्षा करे, एवं सवे देवाचाय्य गुरु 
बृहस्पाति भी हमारी कल्याण करे, इस मंत्र के विचारने से तो दयानम्द 
की वार्ता सुनकर उस को IW अवश्यही कहेगा, क्योंकि दंयानन्द जाल्म 
के मत मे गरुड चक्र स्वलोक ओर देवता नहीं है, ओ इन्द्र बृहस्पाति 
यह सवे इश्वरके ही नाम है, धन्यवाद एसे वक्तव्य उपर, देखिये जिस 
महाभाष्य को बह माननीयों में गणना करते हें उसी महाभाष्य के प्रथमा- 
ध्याय प्रथमान्हिक में लिखा हे कि ( बृहस्पति पढ़ानेवांला ओ इन्द्रदेव: 
पदनेवाले रहे तव भी शास्त्र का अन्त नहीं आया ) २ ) यह भाष्य तो 
विना इन्द्र बृहस्पति माने असङगत ही. दोगा । 


अथ मनुष्य लोक प्रशंसा । 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नचदिहावेदीन्म- 
हती विनष्टिः WaT भतेष विचिन्त्य धीराः प्रेत्याऽ 
स्माछाकादस्ट्रता भवन्ति, सामवे. तळवकारदाखा 
अ. ९ खं २ मे ५। 


` अन्वय--चेदूयदि, इह = अस्मिन्‌ मनुष्यलोके नरजन्मन्येव, आत्मा- 
नमवेदीत्‌ = जार्नायाद, अथ=तदा सस्यमस्ति= सद्भावः परमार्थता 
वाविद्यते, तदेव मनुष्यजन्मन; सफलत्वं यद्यात्मानं जानीयाद्‌, एतदर्थमे 


ad नरजन्म, भागास्त्वन्यत्राऽपि सुलभा इतिभावः विपक्षे दण्डमाह न . 


चेदिति, चेद = यदि इह = मचुष्यजन्माने नाबेदीद्‌= नात्मानं जार्नायाद्‌+ 
तदा महती विनिः = सुरनरतिय्येक्प्रेतादिषु दु+ खबहुलेषु जन्मजरामरः 


'णरोगाथ्राविच्छदाद्‌ महद TAU भवति, अत एव ये 'धीरां;' = स्रा- 


साराचवचननपुण्यन मनुष्यजनुषा दोलेभ्यं पद्यन्तोर्धामन्तः ते भूतेष Way 


` सर्वेषु चरस्थावरेषु सत्वेषु आत्मेक्यं विचिन्त्य = वेदादवगत्य, तदनु च 


अस्मात्छोकात्‌ Her’ उपरम्य ऐहिकाऽपुष्मिकभोगेभ्यो विरज्योतियावद्‌) 
अएताः = ज्ञानविज्ञानसंपादनेन केवल्यभागिनो भनन्तीत्यर्थः | 
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भाषार्थ--यदि मनुष्य लोक में पुरुपजन्म धारण कर आत्मा को 
जाने तब तो इस मनुष्य लोक में जन्म होना सत्य है, अर्थात्‌-तव ही 
मनुष्य जन्म की सफलता हे यदि आत्मज्ञान संपादन करे क्योंकि यह 
मनुष्य जन्म एतदर्थ ही हे कि जो ऽन्य लोक ओ अन्य जन्म में हुष्प्राप 
ब्रह्मात्मेक्यज्ञान तिस का संपादन कर स्तस्वरूप में अवस्थान करे, 
बिषयभांग ता परवांदे याचया सं भा सलभ हे, इस से यह सिद्ध 
भया कि मनुष्य जन्म अत्युत्तम हे । 

अतएव वेदव्यास जी ने सपत्र पुराणों में मनुष्य लोक का WAAL 
किया है, यथा (स्परगिणोऽप्पेतमिच्छन्तिलोकेनिरयिणस्तथा सायकं ज्ञानः 
भक्तिभ्यामुभयं तदसाधकस्‌ भाग. स्कं. ११) अर्थात्‌-जेसे नरक पतित 
पुरुष इस मनुष्य लोक की वाञ्छा करते हैं इसी प्रकार स्वर्गस्थ देवता 
भी इस मनुष्य लोक में जन्म की इच्छा करते हैं क्योंकि, यह मनुष्य- 
लोक तो ज्ञान भक्ति द्वारा मोक्ष का साधक होने से श्रेष्ठ है, औ स्वर्ग 
नरक मोसे का असाधक होने से कनिए हे, यद्यापे ब्रह्मसूक्षकार ने 
समन्वाध्याय में देवता प्रति भी ज्ञान का अधिकार कहा है, तथापि यह 
केवल कथन व्यासजी का जेमिनि धुनि को श्रान्त वोधनार्थ ही है, 
अर्थात्‌ TI पक्षि देवतादि को कर्मोपासना ज्ञान में अधिकार नहींहे 
किन्तु मनुष्य मात्र को ही हटे यह पूव मीमांसा कारका मत असंगत है 
क्योकि (ASIA बादरायणः संभत्राद्‌) Alo ममुष्य लोक के ऊपरि 
वर्तमान जों देवता गण हैं उन को भी ज्ञान होवे हे यह हमारा वादरा- 
यणनामाचार्य्यं का मत है क्योंकि संभवात्‌ देवता को भी ज्ञान हो 
सक्ता है, जैसें इन्द्र को भया हे, इस प्रकार से जेमिंनि भोक्त के खण्डन 
में तात्पर्य्य हे, विचार दृष्टि से तो यही ज्ञात होता हे जव श्रुति स्मृति में 
ज्ञानियां की गणना किया जायगा तव आप को मनुष्य ही ज्ञानी 
पाये जायंगे देवता तो प्रायः दोही चार मिलेंगे, भाव यह है कि (क्षिमोहि. 
Way लोकीसाद्ध भेवति कमंजा) इस भगवद्वाक्य से थह निश्चय हुआ 
कि मनुष्य लोक में शीघ्र आर अधिकजना को वेदोक्त कमानुष्ठान से 
सिद्धि होवे है, और देवता को बहुत काळ में और किसी किसी को ज्ञानादि 
होवे हे, इस हेतु से मनुष्य जन्म उत्तम है, विस्तर को अन्यत्र देखना, 
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इदानीं जो पुरुष आत्मज्ञान का संपादन इस लोक में नहीं करते हैं उन 
के भतिश्राते दोष प्रदर्शन करे है ( न चेंदिद्वावेदीन्महती ate: ) यदि 
मनुष्यजन्म धारन कर आत्मा को नही जानेगा तो पश्च पक्षि मभ्राति 
तिव्यऋयोनियों में अनेका जन्म धारणकर महान्‌ खेद को प्राप्त होगा, 
क्योंकि सवेदा मनुष्य जन्मे भी दुळभ ही हे, कदाचिद अनन्तयोनिभोग 
से अनन्तरही MH होगा, इसी हेतु से जो पुरुष धीर हैं अथोत्‌ सार 
असार के विवेक में निपुण होने से मनुष्य जन्म को हुळर्भ जाननेवाले हें 
साई पुरुष सबेभ्रतों मं आत्मा को एक जानकर ओ संपूर्ण विपय भोगों. 
से उपराम होकर ज्ञान द्वारा मोक्ष संपादन कर परमानन्द में मग्न होवे हैं, 
इस से उचित हे कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ व्यय मत करें किन्तु इस 
से चतुबंग का लाभ करें क्योंकि ( पुरुपो वा वसुकृतं ) इस ऐतरेयश्रृति 
ने मनुष्य जन्म को अधिक पुण्य का फल कहा हे इस हेतु से यह दुलेभ 
है, यह सामवेदीय तळवकार शाखा के ९ अध्यायं २ खंड का पंचम मंत्र है। 

अथ श्रद्धा भक्ति भशंसा | 

नाऽश्रद्दधन्‌ मनु ते अ्रद्द्धदेव मनुते, साम. 
छान्दो. त्र. ७ खं १८, श्रझाभक्तिध्यानयागादवेहि, 
केवल्योप. 

भापार्थः--जो पुरुष वेदवाक्य डौ महँपिवाक्ष्य में विश्वास नहीं 
_ करते हैं सो पुरुष ज्ञान को प्राप्त नही होते हैं, कियोंकि श्रद्धालुज 
नही ज्ञान को प्राप्त होवे है यह छान्‍्दोग्यश्रुति का अर्थ है, श्रद्धा से औं 
भक्ति से तथा ध्यानयोग से आत्मा को जानो यह RAST ट्रति का अर्थ 
हे, भगवान्‌ ने भी कहा दे कि “ श्रद्धावाळलथते ज्ञानम्‌”? इति, 


नायमात्मा वचनेन लन्योन AVA न बहु- 
ना श्रुतेन GAIT वृणुते तेन ळभ्यस्तस्येंष आत्मा 
विवृणते तनूं स्वां कठ, उप-बल्ळी २ मं. ॥२३॥ 
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अन्वय-अयं WHAT विभुशत्मा प्रवचनेन = वेदाध्ययनेन ने लभ्यः) _ 
- नाऽपि मेधया = धारणावत्या इुद्ध्यार भ्यः नाऽपि बहुना श्रुतेन वेदार्थ अव- | 
णन लभ्यः, किन्तु यः साधक एतं परमात्मानं ‘aaa’ संभजते (१) तेनेव 
लभ्यः, TRA एव च स्वकीयां तने चतुर्भुजादिश्वाति fea परकाशयति, 
अस्मिन्‌ मन्ल्ने यामिति प्रथमार्थे द्वितीया, एप इति द्वितीयार्थं प्रथमा, तः 
स्येति चतुथ्यर्थे पठ , रावणाचाव्यसंम्रतश्चा यमर्थः 


0 


- 


भाषार्थ--यह जो waa विभु (२) आत्मा हे सो देद के अध्ययन 
से प्राप्त नहीं होता हे, ओ धारणा वाली जो सूक्ष्म बुद्धि हे तिस से 
भी प्राप्त नहीं होता है, एवं अनेक वार वेद के अर्थ श्रवण करने से 
भी यह परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं दोव हे, अपितु जो पुरुप परमेश्वर की 
सम्यक्‌ भक्ति करे हे वोही पुरुष इस परमात्मा के लाभ वाला होवे है, 
क्योंकि यह आत्मा से ऽभिन्न परमात्मा तिस भक्त के प्रति आपनी दिव्य 
चतुभुजादिं मूति को आविभांव कर दिखाबे हे, यह यजुर्वेदीय कठोप- 
निपद्‌ के मन्त्र का अर्थ हे, यही अर्थ रावणाचार्य्य ने इस मन्त्र का 
किया हे, इस मंत्र में (बनु) शब्द कहने से परमेश्वर का शरीर भी सिद्ध 
भया, यह प्रसंग से कहा गया विस्तर यह विषय आगे होगा । 

अथ आत्मन्न प्रशंसा | 


यं यं टोकं, मनसा संविभाति विशुद्धसस्वः 
कामयते याँश्च कामान्‌ तं तं लोकं जायते तांश्च 
कामांस्तस्मादात्मजझं Wes भीतकासः अथवे- 
मुण्डक उप० Yo ३ खं १ He Jol 

अन्बय--( विशुद्धसस्वः ) निर्मळाऽन्तःकरणत्वेन परिपक्कपायो 
ज्ञानी, (यंयंलोकं मनप्तासंबिभाति) अयं मढुपासकोऽछ्ं लोकं भाप्नोतु 


= 





I ren 





ON — 


(१) वृडसंभक्ती इतिधातोनिष्पन्नमेतदू | 
(२) पचमन्त्रप्रतिपाद्य प्रजनीयविमुआत्गा | 
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° पथमो मयूख; | र्‌ 


इत्येवं संकस्पमात्रेण ये ये लोकमिच्छति, तं तं लोकं जायते = प्राप्नोति स उ- 
पासकः “यान्‌ च कामान्‌ कामयते” अस्योपासकस्य अयं मनोरथः साथको 
भवत्त्रि्येवं यान्‌ कामान्‌ अभिळंष्यति तान्‌ च कामानाप्नोति, यत एवं 
सत्यसङ्करप आत्मज्ञस्तस्माद यो भूतिकामः = ऐश्वर्व्यकामनावान्‌ स आ- 
रमज्ञं अचेयेद इत्य ईः | 
भापार्थः--शुद्धचित्तवान्‌ जो आत्मवत्ता हे सो जिस जिस लोक 
~ x a NAN A ~ ~ क. 
को मन से चाहता है, अर्थात्‌ इस हमारे सेवक को स्वर्गेठोक होय, औ 
इस सेवक को ब्रह्मलोक होय, इत्येवं प्रकार उपासक के लिये जिस जिस 
लोक का संकल्प करता हे वह लोक को उपासक अवद्यं ही प्राप्त 
होता है, एवं जिस जिस मनोरथ पूर्ति की कामना करता है धन अथवा 
पुत्रादि प्रश्नति का, वह सर्वं मनोरथ भी आत्मज्ञानी के सेवक के पूरण 
होवें हैं, जिस हेतु से आत्मज्ञानी उक्तरीतिसे सत्यसंकल्प सत्यकाम ` 
है तिस हेतु से जो भ्रतिकाम है sala किसी प्रकार के ऐश्वय्य की 
लिप्सावाला है वह आत्मज्ञानी परमईस की अचना करे, यह अथवे 
वेदीय मुण्डकोपनिषद्‌ के तृतीय पुण्डक के प्रथमखंडस्थदशमेंमेत्र का 
अर्थ हे, 
अध सत्यसंभापण परशंसा-- 
SI स्थे ~ Lan AL lau 
[ प्राजापत्यो हा$डरुणिः सुपणयः AAA 
~ (° ea ° REN oY gS 
पतरसुपससार, क भगवन्त, परम वद्न्तात, 
SN AS NN o> ~ छित्यि ~ 
तस्म शरोवाच-सत्यन वायुरावाति, सत्यंनाइत्या 
NN OSS > च्च 2 > र >> सवै 
रोचते दिवि, सत्यं वाचः त्रातिष्ठाः, सत्ये र 
ol ७ be त्यं ° ° — 
MAST, तस्मात्स प्रन वर्दान्त | asic 
तातेरीयारण्यक० प्रपाठक १० अनुवाक ६३ । 
भाषारथ:--प्रजापति की सुपर्णानामक भाय्या का पुत्र जो आरुणि 
~ 3 ON ~ [aS जाः 
नामवाला ऋषि है सो, अपने पिता , TUT के समीप जाकर पक्ष करः | 
२ 


१० अवोधध्बान्तमातण्डे । व 
ताभया, कि हे पिता जो पृर्णज्ञान पूरणवेराग्य पर्णेश्वर्यादि करके परमे- 
MAT Tay देवगण हैं वह सवे श्रेष्ठ ध्म क्रिस को कहते हैं, इस 
प्रश्न को श्रवण कर प्रजापति स्व पुत्र के प्रति यथार्थ समाधान देते भये, 

पुत्र अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के छिये AMATI के बल से 
ही यह वायुदेवता सर्वेगामी होकर बहता हे, एवे सत्य के ही बल से 
परम पूजनीय सूर्व्यदेब अन्तरिक्ष में जाज्वल्यमान हुये संसार को पवित्र 
करे हे, सत्यसंभाषण ही वाणी की भतिष्ठा है, संपूर्ण यज्ञत्रत तपोनियम 
प्रभृति शुभकर्म भी सत्य में ही प्रतिष्ठित हें, अर्थात्‌ सल्यपंभाषण वाळे 
को ही यज्ञादिफलदायक होवे हें, इन सर्व रीति सें सत्यसंभापण ही 
परमधम हे यह सवे ऋषि मुनि महात्मा कहें हें, इसी प्रकार सत्य की 
प्रशसा ( सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा ) इत्यादि वचनां से मुण्डको- 

- पनिषद में भी कही हे, जिस प्रकार सत्य वचन की घ्रशंसा बेद में कहा 
हे इस प्रकार मिथ्यावादी की निन्दा भी अथवेवेदीयभश्षोपानिपद में 
कहा है, यथा ( समूलो वा एप परिंशुष्पाति योऽड्रतमभिवद्‌ति ) इतिं, 
अर्थात्‌ , चह पुरुप पितापिताभह के सहित ही पतित होता हे जो कि 
मिथ्या संभाषण करता है । 

अथ परम्परागत शिष्टाचार प्रशं 
~ कर 
( अथ यांदे ते कमेविचिकित्सा वा sara- 
चाकेत्सा वा स्याद ये AAT त्राह्मणाः संसाशनः 
युक्ताः अयुक्ता AGA धमकामाः Fh: यथा त 


तत्र वर्तेस्न्‌ तथा तत्र वतेथाः,। यजुर्वेद तेतिरीयोप ० 


शिक्षाध्याय बैठी १ अनुवा० ११॥ 3 


भाषार्थः--यह श्रुतियजुर्बेदीयतेतिरीयोपनिपत्‌ शिक्षाध्याय की है, 
~ iv Ne na ~ ~ 
इस से पूरव प्रकरण यह है कि ब्रह्मचारी के प्रतिबेद पदा कर आचाय्ये 
इस प्रकार शिक्षा करे कि हे शिष्य सत्य संपापण करना (2) आ आप 


ee Ar Ss 
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० प्रथमो मयूखः । ११ 


~ 


प्रमाद मत करना, अर्थात्‌ वेदपाठ मत छोड़ना (३) वेद पाठ समाप्ति 
अनन्तर आचार्य के प्रति अभीष्ट धन दे कर फिर Dees हो कर पुत्र 
पौत्रादि TATE का उच्छेद नहीं करना, अर्थात्‌ येनकेनमकारेण ऋतुकाळ 
में गमन कर पुत्रोत्पत्ति करना (9) सत्य से नहीं प्रमाद करना (५) ओ 
स्वधर्म से नहीं प्रमाद करना ( ६ ) अच्छे HAT से नहीं प्रमादकरना 
(७ ) ऐश्वर्य के लिये प्रमाद नहीं करना ( ८ ) वेद फे पठन पाठन से 
प्रमाद नहीँ करना ( ९ ) देवकार्ये यज्ञ ओ frase आद्धादि से प्र- 
माद नहीं करना ( १० ) प्रमाद नाम आलस्य का हे, ओ Wea का 
है, माता ओ पिता को देवता तुल्य मानो ( ११ ) आचाय को देवतुल्य 
मानणा, ओ अतिथि को देवता तुल्य सानना ( १२ ) जो नो. शुभक 
हे तिनका MIG करना, अन्य निपिद्वकर्म का अनुष्ठान न करना (१३) * 
जो जो माद्य शिष्ठा के शुभ चरित्र हें सो सो सेवन करना, ओ इतरकार्य 
नहीं करना, अथात्‌ ऋषियों के कथनाइुकूल चलना ओ उन के कतव्य 
पर दृष्टि नहीं देना ( १४ ) जो कोई महान्‌ पुरुष होय उन के सन्पुख 
आसन पर प्रोढपाद होकर स्थित मत होना ( १५ ) ओ श्रद्वा से दान 
करना ( १६ ) इत्यादि कर्मी के उपदेश से अनन्तर यह श्रुति है जो 
उपर उपन्यास कियी गयी हे, अब इस फे अर्थ को शवण करो, आ- 
चाय्य शिष्य को कहे हे कि हे शिष्य यादि तुम को किसी कर्म के अनु- 
छान मे संदेह होय, अथवा किसी बर्णाश्रमाथार मे संदेह होय कि यह 
(२) धर्म चर ( ३) स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌; ( ४ ) आचार्य्याय प्रियं 
घनमाहृत्यप्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ( ५ ) wart प्रमदितव्यं ( ६ ) धमोन 
प्रमदितब्यं ( ७ ) कुशलान्न प्रमदितव्ये ( ८ ) मूल्ये न प्रमदितब्य ( ९ ) 
arena प्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ , ( १० ) देवपितुकाय्योम्यां न प्रमदित- 
व्यम्‌ ( ११ ) मातृदेवो भत्र पितृदेवो भव ( १२ ) आचार्य्यदेवो भत्र, अतिथि- 
देवो भव, ( १३) यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, (१४) 
यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्याने नो इतराणि, ( १९) ये के च 
अस्मच्छ्ेयाँसो ब्राह्मणास्तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्चसितन्यम , (१ a) श्रद्धया देयमू 
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ने वणाश्रम धम का अनुष्ठान करना (२) ओ वेदाध्ययन रूप ब्रह्मयज्ञ से 
से 


22 अबोधध्वान्तमार्तण्डे । 


HY क्यों करना चाहिये, औ कैसे करना चाहिये, एवं इस वर्णाश्रम का 
यह आचार हे अन्य का क्यों नहीं इत्यादि, तव अपने घन से वा युक्ति 
से धम का निर्णय न करना चाहिये, एवं बुद्धि में न आने से धर्म का 
त्याग भी न करना चाहिये, किन्तु जिस प्रकार शिष्ट विचारशील तथा 
धर्मानुष्ठानयुक्त एवं निषिद्धाचार राहित, एषं सत्यहितमितभापणक्षील 
धमेकामवाळे मनुयाज्ञवस्क्यात्रिहारीत THA ऋषि, तथा अन्य शिष्ट 
ब्राह्मण जिस जिस सदाचार का निरूपण ओ अनुष्ठान करते हैं उस उस 
आचार का सेवन करो, अपनी शुद्र बुद्धि के प्रभाव से धम उपर युक्ति- 
यों से हस्ताक्षेप मत करो, किन्तु परंपरागत शिष्टाचार का पालनहीं 
करना उचित हैं, इसी AMSA से मनु महपिभी कहते हैं-- 


येनाऽस्य पितरो याता येन याताः पितामहाः, 
तेनं यायात्सतां माग तेन गच्छन्न रिष्यते। अ० ४ 
छो.० १७८। 


भापार्थः-जिस वेदोक्त मागे को अपने पूर्वज व्यासादि ऋषियों ने 
स्थापित किया है, ओ जिस सन्मार्ग का पिता पितामह प्रभ्नति पालन 
करते रहे, उसी शुभमार्ग पर अव भी सर्व जनों को चलना उचित है, 
धर्म के निर्णय में gaat का निमन्त्रण करना उचित नहीं है, इसी हेतु 
से धममीमांसाकार जेमिनिमुनिने कहा है ( चोदनाळक्षणोऽथो धर्मः ) 
अ. १ पा. १ सू. २, अर्थात्‌ जो वेद्‌ बचनों कर भोगापवर्ग साधन जात 
निरूपण किया गया है बही धर्म का हेतु होने से धर्म कहिये है, कुछ 
इस का नाम धर्म नहीं जिस का फल Tae होय ओ मन में भी घट 
जाय, मिय बग आप के मन में घटे या न घटे परन्तु धम वही है जिसपर प्रा- 
UNA आरूद हैं, क्योंकि (तेन गच्छन्न रिष्यते) अर्थात्‌ पितृपितामह 
प्रश्वति. सेवित शुभमार्ग को जो सेवन करे है, सो स्वार्थ अ्रष्ट नहीं होवे है। 

इसी हेतु से ही द्वितीयाध्याय में मनु जी ने धर्मानुष्ठान को ऐहिक 
पारळोकिकफलजनकत्व कहा है | 
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; प्रथमो HALTS । १३ 
श्रुतिस्म्टस्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः, इह 
कीतिमवाप्नोति श्रव्य चानुत्तमां TAA, | अ.० २ 
छो. ० & | 
अर्थ--जो THY श्रोतर्स्मातधर्म का MITA करता हे बह पुरुष इस 


BURA यश्ञ का प्राप्त हांच हे, आ परठोकम सवोतछष्ट पद का पापत हाच है। 
अब श्रुतिं स्थति का लक्षण करे ₹ | 


NE ~~ श र ve ~ 

Al तबदस्तु tags: ध भंशास्त्रन्त च रुस्टातः, 
= Ce र्म CE Hi दर 9 NA A र) आक 
ते सवाथष्वसासास्य तान्या धमा ह THAHT ISI 

भाषाथः--श्रृति नाम वेद्‌ का हे, स्पृति नाम धर्मशास्त्र का ह, यह 
दोनों संपूर्णअर्था में अवीमांस्य हे अर्थात्‌ श्रतिस्मति उक्त धर्मा का 
TAA फल न देखना चाहिये, न कुतक करना चाहिये, TA शात 
स्मृतिं से ही धमं का निणय होगे हे तक से नहीं | 

~ LSS =~ geen = on ज्‌ 
याञबसन्यत त थूल हतुशास्त्राश्षयाद्‌ इज, , 
~ 5 ~ र्यो ~~ NS ee i 

ससाधानवाहण्काय्या AAD वद्ानन्द्कः ,अ० ९ 

जो पुरुप हेतुझास्त्र से अथात्‌ कुतर्क्धान चावाकादि पापण्डशास्त्र 
से ( १ ) धर्म का मूलभूत श्रुतिस्प्ति का अनादर करे है, उस पुरुष को 
वर्णाश्रम से वाहर करना उचित है, क्योंकि बह पुरुष वेदानिन्दक होने से 
नास्तिक कहा जाता है, अब यहां पर प्रसंग से यह भी जानना उचित 
इं-जब किमन जी ने ( श्रातिवदस्तु विज्ञेय! ) इस वचन सं श्राते आ 
वेद को एकार्थक़ कहा तो मंत्रभागसात्र को ही वेद कहना मूखपना 
है, नहीं तो ( मंत्रास्तु वेदा विज्ञेया ) ऐसे कयां न कहा, यादे कोई 
सहजञ्रान्ति की मित्रता से ऐसा प्रलाप करे कि यद्यपि श्रुति ओ वेद 


यह दोना शब्द एकाथ हा इं तथाप श्रुत नाम मत का हा ह ब्राह्मण 


( १ जिस शास्त्र का अबळंब्रन कर दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश रचा है, 


वही चावीकादि शास्त्र है, यह महाशय भी जीणोंद्वार का फळ चाहते हैं | 
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१४ अवोधध्वान्तमार्त॑ण्डे । ग 


का नहो, तव उन को सख वनाने के लिये ओर पमनवचन सनिये जो कि 
धमंव्यवस्थाभकरण में द्वितीय अध्याय में कहा हे-- 


MAA यत्र स्यात्‌ तत्र TATA स्मरतो, १४ 
उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा 
सवेथा वर्तेते यज्ञ इतीयं वेदिकी sya: १५ 


अथः--जहां पर दो. श्रुतियों का परस्पर विरोध होय वहां एक श्रुति 
का त्याग ओ एक का आदर करना उचित नहीं इ, किन्तु अपनी 
अपनी शाखानुसार Tal ही धमं बुद्धा अनुठ्रेय दे, १४ 
अब द्वितीय छोक से उदाहरण प्रदशन करते हें, ( उदिते ) इत्यादि, 
‘Se कि ( उदित जुहाति ) यह श्रुति सूख्योदय के अनन्तर होमविधान 
करे हे, आ [| अनुदिते जुहाति ] यह 2ति सूर्थ्योदय से एव ही होम 
का विधान करे इ, आ (समयाऽध्युषिति जुहाति) यह श्रुति स्यादय से 
प्रथम ही जत्र तारागण Sa जांय उस काल में होमविधान करे है 
इन श्रुतियों का परस्पर विरोध भी हे तो भी अपनी २ झाखानुसार 
किसी समय अवश्य करे किसी श्रुति का त्याग करना उचित नहीं हे, 
अव देखिये यह बचन तेतिरीयशाखा ब्राह्मणभाग का है, ओ मनुजी 
ने इस को वदिको श्रुति कहा हे, याद्‌ शति नाम मंत्रकाही होता तो मनुजी 
्राह्मणवाक्य को श्रुति क्‍यों कहते, आ कात्यायन तथा आपस्तस्त्र मुनि 
ने तो स्पष्टही कहा हे (मंत्रत्नाह्मणयोवेंदनामधेयस्‌) अर्थात्‌ मन्त्र ब्राह्मणभाग 
का नाम वेद है, यह विचार विशेष रूपता कर के ( महामोह विद्रावण ) 
नामक ग्रन्थ में विस्तर हे इस हेतु से केवळ नूतन प्रमाणही हम उपन्यास 
किया हे, ओर प्रमाण बहां से देख लेना । (१) a 








a 


(१) ( महामोहविद्रावण ) ग्रंथ में, जेमिनि व्यास कात्यायन पाणिनि पतं- 
जि आपस्तम्व वात्स्यायन मनु Tata मुनियों के बचन से ब्राह्मणभाग को वेद- 
त्व सिद्ध किया है, यह ग्रथ संस्कृत में औ भाषा में भी है। 
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र प्रथमो ATE? | १५ 
अथवेदार्थक्षमशंसा--- 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न 
विजानाति योऽर्थे, यो$र्थज्ञ इत्‌ AES भद्गमइनते 
नाकमांत ज्ञानावंधृतपाप्मा | निरुक्त. अ. 3 पा 
७ खड २ । 
भापाअर्थ--जो पुरुष वेद का पाठ मात्र ही जानता है ओ अर्थ जान से 
शून्य है सो पुरुप स्थाणु हैं औ भारवाही है, अथातू काष्ठका स्बंभ हे, 
और भार का उठानेवाला है, औ जो पुरुष वेदार्थ जाता है वह पुरुष अर्थ 
ज्ञान से निष्पाप हो कर इस लोक में आनन्द को प्राप्त हो कर मरण से 
अनन्तर स्वगलोक को प्राप्त होवे हे यह यास्क मुनि के वचन का अर्थ है । 
यस एवद्ता हन्त AAT रक्तात राक्षतः, तस्माद्‌ 
धर्मी न इन्तव्यो सा नो TAL हतोऽवधीत्‌। मनु 
अ. ८ छो. १५ | 


भपाअये--धर्म ही नाश हुआ अपने नाश करनेवाले का नाश करे 
हैं, ओ Ta ही रक्षा किया हुआ अपने रक्षकों की रक्षा करे है, इस हेतु 
से अत्यन्तमित्रधम का नाश न करना चाहिये, क्योंकि यह धम नष्ट हुआ 
हमारा नाश मत करे इस विचार से धर्म करना ही उचित है, हरि! डोम 
तत्सद्‌ | | 
इ तिश्चीमत्पण्डितवरोदासीनावतेसस्वाम्यात्मस्वरूपनिमिते अबो- 
घध्यान्तमार्चण्डे थमो AWA: १। 
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जय होय उस सचिदानन्द भक्तानन्दप्रद अविनाशी भक्तजन मान- 
सनिवासी त्रजदिछासी घटघट प्रकाशी वात्सल्याचनघगुणराशी की, 
जो कि सवका उत्पादक सन्तजनों का पालक दुष्टजनों का गा (घा) लक 
जगदुद्धारक योगेश्वर जग़दीश्वर अनेक लोकोत्तर पवित्र विचित्र अव- 
तारों को. धारण कर दुशःखागार अपार असार संसार समुद्र को गोखुर 
वत्‌ कर सदाचार भक्तजनों के उदधार में वद्धपरिकर होय असुरानिकर 
संहारतत्पर हैं । इदानीं जो पञ्जजन पृण्यजन वेदादिसच्छास्त्रोक्त विविध 
| नरकयातना की अध्यक्षता के लिये इस परमेश्वर की साकारता में ओ 
अवत्परधारणे में संशयाक्रात होकर साकारताका औ अवतरण का 


अपलाप करते हैं. उन पुरुषों को मूख बनाने के लिये ओ सरल पुरुषां | 


के हितोपदेशार्थ में उत्तरमयूख का आरम्भ करता हूँ । 

त्रयस्बक YAIR संगान्वम्पा्वधनस 

उवारुकाभव बन्धनान्मृत्याचुक्षय सासुत्ताद्‌ । , 

यजु ० अ० 3 4 &e 
अन्वय! वर्गपोषणकरं, ( सुगन्धिं ) शोभन 

गन्धद्रव्याऽलंक्ृतं, (व्यस्वक॑) त्रिनेत्रं महादेव, ( यजामहे ) पूजयामः, वय- 
युपासका इतिद्लेषः, ( इब ) यथा, ( उवारुकं ) पक्कं कर्कन्ध्वादेःफलं, 
( बन्धनात्‌ ) स्वद्टम्ताद्‌ अधो BAT, एवमग्रृता ह = केवल्याख्यात्स्वस्व- 
रूपभूतात्‌ मां पूजकं मा ( मुक्षीय) मोचय, किन्तु Guts सकाशान्मां 
( मुक्षीय ) सोचयस्मेत्यर्थः । 








»>. 





ल 
माषाथ? 


(४ 


जन पूजन करे हैं, केसे महादेव का पूजन करते हे, इसवास्ते विशेषण | 
कहते हैं कि ( सुगन्धिण ) शोभनगन्थ विशिष्ठ हव्य से अछंकृत, अर्थात | 
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तीननेत्र वाळे जो महादेवजी हे उन का हम उपासक- _ 





वड. re 






४ द्वितीयो मयूखः | १७ 
सुगन्धकपूरकस्तूरीमशतिद्रव्य्मिश्रित चन्दनादि से हम महादेव का पूजन 
करते हैं । 

फिर कीदृश महादेव हैं कि ( पुष्टिवर्धनम्‌) भोगमोक्षरूप पुष्टि की 
उदधि करने वाले, इदानीं पूजन से अनन्तर जिस प्रकार उपासक को 
प्राथना करना उचित है सो प्रकार प्रदशन करे हैं (उर्वारुकमित्यादिना) 
उर्चारुक नाम पके हुए कर्कन्धुमञ्चति फल का हे, वन्धन नाम गुच्छे- 
चाली डाली का है, अर्थ यह हे कि--जैसे पका हुआ आम्रादिफल 
शाखास्थ गुच्छे से अधो गिर पड़ता हे ऐसे सुझ पूजक कूं स्वस्वरूपभूत 
केल्य से मत छोड़ायो, किन्तु जन्ममृत्युजरादिरूप जो संसार उस से 
मेरा मोचन करो, इस प्रकार पूजक पाथना करें, यह यजुर्वेद के तृतीय 
अध्याय के ६० का मंत्र है, इस मंत्र के पद भी साकार ही Saat को 
गाते हैं, निराकारमातदादी को इस के अर्थ बदलने में तो अपना 
पँस्त्व ही वदळना पड़ेगा बुद्धि तो भला पहिले ही बदली .हुई है, 
सह मंत्र तो केवल मंगलाचरण के लिये उपन्यास किया है साकारतावाद 
तो प्रसंग से कहां गया, इदानीं साकारप्रतिपादक वाक्यजात का उप- 
न्यास करता हूं, परन्तु यह विशेष विचारणीयं ई कि जसे नंगधड़ंग दया- 
नन्द भिक्ष परमेइवर को निराकारमात्र ही मानता हे तैसे में परमेश्वर 
को साकारमाजही मानता हूँ ऐसा मत समझना, किन्तु अनेक श्राति पर- 
Ast को निराकार प्रतिपादन करती है, ओ अनेक Ala साकार रूप 
को प्रतिपादन करती है, तहां निराकारप्रतिपादक श्रुतिवाक्य भौति- . 
काकार का निषेध करें हें, ओ साकारमातिपादक वाक्य स्वेच्छामय 
मायिक दिव्य विग्रह का बोधक दें, अतएव जिन मंत्रों में आकार निषेध 
किया है उन मन्त्रों में स्वेच्छामय स्वरूप भी कहा हे, जसे यजुर्वेद के 
go अध्याय के ८ अष्टम मन्त्र में प्रथम ( अकायम्‌ ) ( १ ) इस पद से 
भौतिक शरीर का निषेध कर पश्चात ( परिभूः स्वयम्भूः ) इस पद्‌ से 
स्ूतोमवनशील स्वेच्छामय Wize दिव्य मायिक छोकोत्तर 
विग्रह निरूपण कर, फिर ( याथातथ्यतोऽथीनव्यदधाद्‌ ) इस मन्त्र 


Ss 


( १) ( स पर्य्यगाच्‌ छुक्रमकायमत्रणम्‌ ) इत्यादे, 
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१४ अवोधध्वान्तप्रातण्ड | 


इ" 


भाग से ( अध्वन्ते-प्रार्थ्यन्ते भक्त जनेः स्वरक्षार्थमित्यर्थाः परमेश्वरा | 


वतारास्तान्‌ ) यथार्थरूपेण रक्षाथ अबवार निरूपण किया है, इसी 
अकार श्वेताश्वतर मंत्र में भी (अपाणिपादः) इस भाग से झाकत भोतिक 
इस्तपादादि का निषेध कर पधात्‌ (जवनो अदीता) इस भाग से घातन 
वाला ओ ग्रहण करने वाला कहा, इस से भी मायिक विग्रह सिद्ध हाता 
है, अन्यथा धावन ग्रहण कथन असङ्गत होगा, क्योंकि साकार मं ही 
दोडना पकडना संभवे हे निराकार में नहीं, निस्तर भय से अन्यवाकयां 
का उपन्यास नहीं किया गया हे ( १ ) अव मन Aes जी के वचन को 
भी श्रवण करो जिससे आप को परमेश्वर की साकरता करवदरनिभभात 
होय | 


~ nN 


_ आपो नारा इति प्रोका आपो वे नरसूनवः, 


wl 
.ता -यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः, 


'आ० १ Bio १० 


जिस हेतु से नरसंज्ञक परमात्मा से जळ उत्पन्न भये हे इस हेतु से 
जळा को नारा कहा जाता हे, वही जल सृष्टिसमय परमेश्वर का (अयन) 
आश्रय हैं, इस से परमात्मा को नारायण कहा जाता है, अब देखिये 
जिस भकार पुराणों में परमेश्वर को जलशायी लिखा हे बह Vast फो 
. -भी संमत हे। इस मनुवचन को ट्विंती० सत्प० To पृष्ठ १९ मं माना हे। 

यादि कहो कि,-वेदर्मन्त्रों से जलशायी परमेश्वर सिद्ध हा तां 
माना जायगा, नहीं तो नहीं, तो हम घोड़ी बाळे महन्त (२) के दृष्टान्त 


( १) उमासहाय परमेश्वरं विभुं ल्िळोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌ ध्यात्वा मुनि- 
गच्छाति भतयोनि समस्तसाक्षिं तमसः परस्ताद्‌’? यह के+ल्योप निपदू भी उमा- 
पाति महादेव के ध्यान को विधान करे है, जि को द्वितीय सत्याथंप्रकाश क॑ 
go १८७ मे माना हे, ओ तृती. स. AMM पु. १८६ म॑ माना हे | 





(२) कोई एक मठवासी बात्रा जी महन्थ थ, वह  प्रतिबप्र ” हर साळ . 


क्री जागीर को तहसीक के लिये रामत (दोरा) करते थे, जब रामत का समय 
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ere 


ताया AAAs | “२७९, 


से aca भी प्रमाण देते हें, परन्तु आप को यह कहना उचिन नही ह 
कि मञुस्प्ृति ये तो हे वेद मन्लों पे नहीं, इसी आप के तुच्छ स्वभाव 

[ देखकर सिदध पण्डितगण आप के साथ विवादाथ स्वयसजुपास्थित 
होकर ( याइशं ठुण्डं तादृशी चपेटिका ) इस न्याय का अनुसरण कर 
किसी विद्यार्थी हारा ही आप के अपञ्रंशपदभण्डार तुण्ड को दण्ड 


दान करते रहे, क्योकि कहीं हमने यजुवेड के मन्त्रा से पापाणादिप्राति- 
साका पूजन सिद्ध कर भी दिया तो भी ळज्जा से द्वेष होने से यही 
पीपनी मत वजये कि ऋकू मे नहीं झक में नहीं, अच्छा अस्तु हमे क्या» 


आप वेदमंत्र को हीं श्रवण ATI 


सुभूः CATES: जृशसोऽन्तर्महत्यर्णवे, दधे ह्‌ 


. ९ 


गर्भ STA यतो जातः प्रजापात्तिः। यज ० Bo 
२४ A&R ; 


अम्वय--प्रथघःन्सर्दा दि भूतः, ( स्वयम्भू; ) मायेतरकारणनेरपेक्ष्पेण 
भवनशीळः , सहृत्यभनेऽम्तः सुभूः सन-सुष्ठुभवनशीलः सन्‌ , शयान इति 
यावत्‌, ह=्स्प्,ऋस्बियं) ऋतो=स्वसमये भवं, स6िकालिक (यभ) ब्रह्मण 
उत्पत्तिस्थानं कमलं, दपे नाभो दधार, कीदृशे कमलाख्यं गर्भमित्यत 
आह ( यत; जातः प्रजापतिः, इतिहासएराणमडुरुध्य चेदं विवरणं, 
मनुस्पृत्यसुसारेण ठु गर्भम्‌ इत्यस्य हिरणमयाण्डरूपेण पंरिणतञळनिक्षिसत 








>६-५/५/५>५/५”. nS Nes 
? 


आया तो महन्थ जी अपनो घोडी पर सवार हो कर किसी चेळे के घर जाने 
को उद्यत भय जो कि उस स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ था, परन्तु घोडी 
चात्रा जी की ऐसी थी AS विरजानन्द क दय।नन्द, अर्थात्‌ बहुत यत्न से ळ्गाम 
भो खींचा, औ हांका, औ कोरडा (कोडा) भी मारा, तथापि दक्षिणमार्ग को छोड कुर्‌ 
बाम मान की तरफ ही हट कर के चळी, TA बाबा जी ने हार के कहा कि 


चवळ ळण्डी जिधर ही चलेगी उधर ही रामाश्रय से ठाकुर जी का भोग. रग 


होगा, क्योंकि ga दिशामें भी हमारे SS बहुत हैं, कुछ हरक्षा नहीं है, यह 
इष्टाग्त है, औ दार्टांन्त तो स्पष्ट ही है, इसी को तुष्यतुदुजेनन्याय कहते हैं | : 
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२० अबोधध्वान्तमातण्डे | 


यीजमित्यर्था बोध्यः, तेनहि “अप एव ससर्जादौ तासु वजिमवासृञत्‌ ४ 
सद्ण्डमभवदू हे मं सहस्रांशुसमभ्रमं तस्मिञ्‌ A स्वयं ब्रह्मा सवलोकपिता _ 
AEs, अ. १ छो ९ इत्युक्त म्‌, 


भापाभावार्थ.-सर्व से पूर्व विद्यमान सर्व के आदिभूत जो ( स्वयम्भूः ) | 
कारणानिरपेक्षभवनश्ील परमात्मा, सो महान्‌ समुद्र के अन्तर में शयन 
करते हुये भरपंच का आदिभूत जो गर्भ अर्थात्‌ कमळ, तिस को नाभि 
में धारण करते भये, वह कमलाख्य गर्भ कीदृश हे ( ऋत्विय) स्वसमय 
अर्थात्‌ सृष्टिकाल में होने वाळा, फिर केसा है कि ( यतो जातः प्रजा- 
पतिः ) अर्थात्‌ जिस नाभिस्थ कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होता भया; 
यहां पर ( यतो जात; प्रजापतिः ) इस मंलभाग से गभ शब्द नाभि- 
स्थकमल का बोधक हे, काहे ते, प्रजापत्ति की उत्पासे व्यासदेव ने 
पुराणों में नाभि कमल से ही कही है, म्यायभाव्यकार वास्स्यायनमानि 
( जो कि दयानन्द के परम माननीय हें ) weer ने ( समारोपणादात्म- 
न्यप्रतिषिधः ) अध्या० ४ आन्हिक १ Ho ६२ मं (प्रमाणेन WS आह्यणे 
नेतिहासपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यङुज्ञायते ” इत्यादि ग्रन्थ से ब्राह्मण 
भाग के वचन से-( इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदय ) इतिहास 
पुराणों को भी वेद्‌ के तुल्य प्रमाण माना हे, ( १ ) इस हेतु से पुराण 
के अनुसार श्रुति का अथ करना भी Pas संमत ही हे, अतएव सहाजना 


FN AAAS = Sn 





(१) वहां यह प्रसङ्ग हे--कि, एक ही आश्रम मानना उचित हे अनक 
नहीं इस पूर्वपक्ष को कर समाधान दिया कि इतिहास औ पुराण तथा 
मन्वादिप्रणीत धर्मशास्त्रं में चार आश्रप्र लिखा हे, तव एक ही गृहस्थाश्रम 
मानना प्रमाणशून्य है, यादे यह कहो कि इतिहास औं पुराणों को हम प्रमाण 
नहीं मानते हैं, तो यह बेदविरुद्ध होने से आप का कथन असंगत है, क्योंकि 
सामवेदायन्राणभाग की छान्दोग्योपनिषद्‌ में इतिहास पुराणों को पञ्चमबेद 
कहा है, इप से वेद के तुल्य इन को भी प्रमाण मानना उचित है, इत्यादि,। अब 
बिचारनेत्र से देखो कि नब ब्राह्मणभाग का प्रमाण देकर बात्स्यायन मुनि ने 
इतिहासपुराणों के प्रमाण माना तव ब्राह्मण भी प्रमाण भया, ओ ब्राह्मणभाग 


~ ~ “> ~ 
GVA ड्रातहासपुराण भा रमाण भय, 
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द्वितीयों waa: । २१ 


७ 


में कहा है, ( इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थे cadens विभेत्यल्पश्रुताद्‌ 
वेदो मामयं प्रहरिष्याति इति, अर्थात्‌ इतिहासपराणाँ की संमाति से ही 
वेद्‌ के अर्थ को करना उचित हे अपनी इच्छा से नहीं क्‍योंकि जॉ 
पुरुष इतिहासपुराणों को न विचार कर वेद का अर्थ करता है उस से 
चेद भी भयमानता हे कहीं अपने मन से ऊटपटाङग अर्थ कर मेरा 
सत्यानाश न करे, ( जेसे गुसाई वावा बेद से रेल तार भी निकासते हें 
ओं एक स्त्री को ११ पति, इत्यादि अनर्थ करना सत्यानाश ही कहा 
जाता है ) महामोहविद्रावण ग्रन्थ में खूब ही इस नंगे वावा जी की 
पूजा काया है, इस हेतु से इस विषय का उपन्यास यहां पर करना पिष्ट 
पेषण होने से अनुचित जानकर में विराम होता हूं , प्रकृत में यह आया 
कि इस मन्त्र में गर्भ शब्द नाभिस्थ कमळ का बोधक हे, TET गभ शब्द से 
हिरण्मय अण्डा लेना क्योंकि मनुजी ने प्रथमाध्याय में कहा हे कि (जल-. 
शायी परमेश्वर ने जल में चिदाभासरूप चीज पात किया तत्र वह जळ 
सहस्रसूय्य सदृश प्रकाश वाला सुवर्णमय अण्डा होता भया, उस अण्डे 
में से ब्रह्मा जी उत्पन्न भये ।) ( गभ ) aes से नाभिक्रमल का ग्रहण 
करो अथवा हैमअण्डका सवेथाही - परमेश्वर समुद्र में शयन करता ह 
इस वेद वाक्य से जलशायी परमेश्वर सिद्ध भया ओ निराकारमात्र 
वादी Site भया, किंच यदि परमेश्वर साकार नहीं तो यजुर्वेद के 
१६ अध्याय में इन दो मन्त्रों का अर्थ क्या करियेगा-- 


( नमोस्तु नीझघीवाय aera मीढुष, 
अथो येऽस्य Blass तेभ्योऽकरञ्ञमः। Fo 
अ० १६ मं ८ याते हेतिमीढुष्टम हस्ते बभूव ते 
धनुः , तयाऽस्मान्‌ विश्वतस्खमयक्ष्मया परि 
भुज । ९--- 

भाषार्थ:--विरादरूपधारन से अनन्त नेत्रवाला ओ महादेवरूप 
से नीलकण्ठवाला जो परमात्मा हे, तिस के प्रति हमारा नमस्कार होय, 
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IN अधाधध्वान्तमातण्ड | 


“परमेश्वर कीदृश है ( मीहुपे ) भक्तों के प्रति थम अर्थ फाम मोक्ष के 
सचन करनेवाला, ( अथो ) तदनन्तर ( येडस्प सत्वानः) जो पुरुष IT 
मरुबर के भक्त ह, ( तभ्याऽइईं नएोऽकरश्‌ ) तिम्हो के प्रति भी म॑ नम- 

कार करता हूं , यह प्रथममन्त्र का अर्थ हे, । ८। 
हे ( मीदुष्टम ) भक्तों के पतिं संपूर्ण पुरुषाथ के देनेवाले परमेश्वर, 


आप के इस्त में जो (होति) (१) aa, ओ धसुप है, ओ यक्ष्माख्य संसार- | 
दुःख के नाश करनेवाली जो अयक्ष्माख्या शक्ति ह तिसकरके चारो | 


"ओर से अस्मदादि भक्तजनों का पालन करो यह द्वितीय मंत्र का अथ है । 


किच इसी WHAT के १६ अध्याय के २२ वाइसवब मंत्र म (नस | 
उष्णीपिणे गिरिचराय) यह कहा है, जिस का अथ यह ह-कि (SMT) (२) _ 
पगड़ी वा मुकुट को कहे हें तिसको धारण करनेवाले प्रति, आ कलासादि _ 


'-पवत्रबासो के प्रति हमारा नमस्कार हे, किंच इसी अध्याय में ( नमःक- 
पदिन ) Fo २९ ( नमो निपाङ्गण इषाधिमत ) २१ यह भा कहा ह, 
HIST नाम जटाधारी महादेवका है, निपङगी नाम धनुधारोका ह, FWA 
मान्‌ नाम THAIN का हे, अत्र सज्जनएरुष अपक्षपातदृष्टि से बिचार 
करेंगे तो इन मंत्रों से स्पष्ठ विष्णु महादेव राम कृष्णादि VTA FT 


ma. SS 


हा निरूपण THAT करग, TAH मन्त्रा क TATA हात भा, ।नराकार 
'सात्रवाद का आलम्बन करना पचकपना ही हे, AEA क्या कह मड ता | 


पहिले ही विलोम है। 


एवं पूर्यशकररण से परमेश्‍वर की साकारता प्रदशन करी, इदानीं | 


अवतार निरूपण करे इं, आनन्द तो यह हे -कि जिस प्रकार मत्स्या- 
वतार श्री मद्‌भागवत MNS में निरूपण किया हे उसी भकार शतपथ ब्राह्मण 
में भी निरूपण किया हे, जिस शतपथ के बळ से दयानन्द देवता का 
अर्थ विद्वान्‌ हे यह कथन ALC Ga को अपने ATI भ डालकर 
स्वार्थ श्र करता था उसी शतपथ की ६ कॉडिका का में उपन्यास करता 
टं जिस से यह प्रतीत होय कि संपूर्ण TATA दयानन्द न नहा दखाथा। 


© (2) देतिः=त्रत्रत्निशूळादि शस्तम्‌ 


(२) ( emia: शिरोवेष्टकरीटयो: ) इतिकाश: | 
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द्विवीयो waa? | ५३ 


` शातपध-मनवे ह वे प्रातः अथ नेनिंग्यमुद्‌- 
कमाजहुः, यथेदं पाणिक्यामवनेजसानाय आह- 
रन्ति, एबं तस्य अवनेनिजानस्य AEA: पाणी 
आपेदे ॥ १ ॥ 


भाषार्थ--मजु जी के प्रति प्रातःकाल में भ्रृत्यगण हस्तमक्षालन आओ 
तर्पण के लिये जल का आहरण करते भये, Ta कि आजकल VST 
स्वाभी के अवनेजन के लिये जल आहरण करते हें Wa, जव मनु जी 
हाथ में जल के कर तपण करने लगे तो भगवान मत्स्यरूप को धारण 
कर उस मनु जी के अंज्जलि मं आ गय। 


स ह असो वाचमुवाद-वि$टहि मा पारयिष्यामि - 

त्वा इति, कस्मान्मां पारयिष्यसि इति, ओघ 
इमाः सीः प्रजा निर्वोढा, ततस्त्वा पारयितास्मि 
इति, कथन्ते भूतिरिति, स हृ उवाच-यावद्‌ वे 
ASR भवामो वल्ली वे नस्ताबद ast भवति, 
उत मत्स्य एव मत्स्यं गिति ॥ २ ॥ | 


भाषार्थ-ओ TS मत्स्य बोला कि तुम मेरा धारण पोषण करो, में भी तुम 
को पालन करूंगा, तब मनु जी वोळे कि किस संकट से आप मेरा 
पालन करोगे, तव मत्स्य ने कहा कि जब ( औंध ) जलप्रवाह अथात 
अक्काण्डब्रह्माण्ठक्षय॒ का कारण जों का बृहत्‌ प्रवाह संपूर्णभजा को 
चहा कर ले जायगा तब उस जलप्रवाह से में तुम को पार उतार करं 
पालन करूंगा, फिर मनु बोला कि में आपका पोषण किस प्रकार करूं; 
तब मत्स्य ने कहा कि जब तक हम ( SSR भवामो) अथात्‌ छोटे छोटे 
होते हें तत्र Gara वहुत सी अनिष्टजनक नाशकारिणी -विपत्ति बनीं 
रहती ६, जसे कि कहीं मत्स्य ही मत्स्य को निगिल जाता ह। 


CC-0 mi Attnanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


2 


* 


2 अवाधध्वान्तमातेण्डे । 


कुम्भ्यां मा अग्ने विभरासि, स यदा तामतिवर्धे 


अथ क्षँ खात्वा तस्यां मा बिभरासि, यदा ता- 


मतिवर्धे अथ सां समुद्रमभ्यवहरासि, तहिं वा 
अतिनाष्ट्रो भवितास्मि इति, ३ शश्वद्‌ ह रुष 
आस, सहि ज्येछ वर्धते, । 


भाषार्थ-इस हेतु से प्रथम तुम मेरे को किसी कलशी में रकखो, जव मे बृद्धि 
की प्राप्त हुआ उस कलशी में न समाऊं तव (कएड्कात्वा) अर्थात्‌ गर्त वा 


तलाव खोद कर TAA At का Trey, बुद्धि का प्राप्त भया तलाव 


~ 


mitt में भी न समा सकं तव मेरे को समद्र में ले चलो और उस में 


` भरे को फॅकदियो, तब उस काल में मेरे को नाश का हेतु कोइ भी विप- 


fa न होवगी, ऐसा कहकर वह मत्स्य बड़ा हो गया, ओ क्रमशः प्रति- 
दिन बदन लगा। 
अथ इातथा समा तदा आघ आगन्ता deal 
नावन्नपकरण्य उपासास, स आघ उात्थत ना 
=. a ~ ~ = ९ ® 
वसापव्यास, ततस्त्वा पारायतास्स द्वात, ४ तस्व 
Waal सशुड्मन्यवजहार | 
भाषार्थ--फिर वोला कि अमुक वर्ष में ओ अमुक तिथि में वाद आवेगा तव 
उस समय आप एक नौका वना कर मेरी प्रतीक्षा करना, जब जल का | 
प्रवाह अत्यन्त TE होय तब आप नोका पर वेठ जानां, पश्चात्‌ में तुझकों | 
उस जल TAS से रक्षा कर पार करूंगा, मनु जी ने भी पूवोक्त मत्स्य , 


उक्ति को शिरो धारण कर उस की आज्ञानुसार Ww क्रम से उस 
~ a e =~ २७ ~ 
मत्स्य का धारण पोषण करा, ओ अंत में जाकर समुद्र में डाल दिया 


स यात्तथा ACHAT पारादुद्श तात्तथा समा 
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'द्वितीयो मयूखः. - २ 


नावसपकल्प्य उपासाञ्चके, स ओघ sey 
नावमापेदे, तं स मत्स्य उपन्यापप्ठ्वे, तस्य. 
शङ्गे नावः पाशं Maga, तेनेतमुत्तरं गिरि- 
मातिदद्ाव ५ स होवाच अपीपरं वे व्वा रक्षे 
नावं प्रातिबध्नीष्य, तं त त्वा मा शिरो सन्तमद- 
कमन्तइ्छेत्सीद्‌ । 


भापाथः-तदनन्तर जिस तिथि में जलप्रवाह का आना उस मत्स्य ने 

कहा था उसी समय जलप्रवाह के आगमन. का आरम्भ भया, ओ मनु जी 
भी नोका वना कर बद्धपरिकर भये, जब AS का TAS अत्यन्त BH 
` होने लगा तब मनु जी ज्ञटिति ही नोकरा पर सवार हो गये, इतने देर म॑ 
मत्स्य भी जल में कूदते हुये मनु जी के समीप चले आये, तब मनु जा 
ने मत्स्य की आज्ञानुसार उस मत्स्य के मायामयशुङ्ग के साथ उस नाका. 
` का रञ्जू (रस्सा) वांध दिया, आर वह मत्स्य भी नोका का खाचत 
खीं चते उत्तर गिरि (हिमाल्यपवेत) की तरफ ले चला, एवं चलते चलते 


जव हिमाळय आ पहुंचा तत मत्स्य वाला कि हे मनु.अब म तुझका पार . 


Sal दिया, अव तू मेरे सह सं रस्सा का खाल कर इस ॥हमालय 
शिखरस्थट्टक्ष भे वांध देवो, जत्र तक जळ ह तब तक इस पवत में Tal | 


यावदुदर्क समवायात्‌ तावत्तावदनुअवसपास | 
इति, सह तावत्तावदेवाऽन्ववससपे, तदप्युतरस्य . 
ग्रिमनोरवसपणमिति, ओघो ह॒ ताः सर्वौः AS 
निरुवाह, अथेह मनुरेव एकः परिशिशिषे, सो- 
चैश्छार्म्यस्तपः चचार प्रजाकामः कां १ अ० ६ 
ब्राह्मण ० ३ कॉडे० ६ 
$ 
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भाषार्थः-जव यह जलप्रवाह क्रमे क्रमे नष्ट होता जायगा तब जैसे जैसे 
जल उतरता जाय तेसे तेसं तुम भी इस के पीछे पीछे ही उतरते चळे आना, 
सो मनुजी ने भी वेसाही किया, जब जलग्रवाह वदा था तब संपूर्ण हीं 
प्रजा उस प्रवाह में वह गयी थी केवल एक मनुजी ही शेष रहे थे, तब 
फिर मनुजी ने प्रजा के रचनार्थ तपोनुष्ठान किया इति ॥ | 

अव निष्पक्षपात होकर सज्जनगण विचारें कि जो लोक में कहावत 

है ( विच्छा से वच कर सर्प के मुख में गिरा ) यह सत्य भया या नहीं, 

भाव यह हे कि जब दयानन्द ने सजातीयद्वेष से पाषाणादिमतिमा 
पूजन निषेध कहा तव ( पूर्वान्ह एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ (१) 
इस मनु वचन को देख कर isa हो गया, फिर उस की निट्टति 
के लिये मन्त्रभाग को BIS कर शतपथत्राह्मण को अन्वेषण कर 
.( विद्वांसो हि देवा ) इस वचन के वल से मृत्यु से वचे, अब जव उसी 
शतपथ से अवतार भी निरुपण होगया तत्र इस मूच्छा की ओपधिकॉन 
है, बहुत से अंध गोळांगूलन्याय को (२) सार्थक करने वाले ऐसे कहते 
हैं कि दयानन्द ने वेद पर भाष्य किया हे क्या उस ने शतपथ भी 
नहीं देखा था, इस का उत्तर तो वेदद्वारप्रकाश ग्रन्थ में मुन्शी इन्द्रमणि 
ने देही दिया है तो ओर दम क्या दें (स्वामी जी ने शतपथ कभी 
नहीं देखा था यादि देखा होता तो “ अश्नेवे. ऋणत्रेदो जायते वायो यजुर्वेदः 
सूर्य्यात्सामवेद; ”? ऐसा श्रतिपाठ न लिखते, अथवा देखा तो होगा परन्तु 
US गया हांगा ) इत्यादे उत्तर वहां पर लिखा हे। 

जो कि जास्म ने (३ ) सत्यार्थप्रकाश के ७ समुछास में वाचालता 

प्रदर्शन करी है कि ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता (४) क्योंकि बेद 


SI UU SUITS ee 


२६ अबोंधध्वान्तमातण्डे ।' 


(१) प्रथम प्रहर में देवता का पूजन करना उचित हे यह मनु वचन का 
अथ हे, यह प्रसंग आगे निरूपण होगा | 
( २.) अंधे को किसी ठग ने बेळ का पूंछ पकडा कर कहा कि इस को 
मत छोडना एकदम तुमारे को घर में पहुंचा देगा, यही हाळ दयानन्दियों का है] 
(३) बिना ब्रिचार से काम करने वाळे को संस्ट्कत मं जाल्म कहा जाता हे | 
( ४) Jato संस्क० १९१ Fo देखो । 
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; (द्वितीयो मूख! |. | २७ 


में ईश्वर को अज ओ व्यापक कहा है, तत्र अज का जन्मरूप अवतार 
औ व्यापक का गर्भ में आना आकाशबदसंभव हे इत्येवमादि, परन्तु 
इस प्रकार अवताराभाव कथन करना कुछ विचारे भोले वावा जी का 
दोप नहीं, क्योंकि यादि वेद पडन करा होता औ शतपथ संपर्ण दृष्टि 
गोचर करा होता फिर अवतार का निषेध करता तो हम अवश्य इस को 
मूर्ख कहते, पर यह तो भोळे कुसंस्कार से ( गुरुपरीक्षा रामपरीक्षां कृष्ण . 
परीक्षा, सतमत॑निरूपण Tata पादरियां के ग्रन्थों को देखकर अवतारों 
का निरा करण करते थे, तत्र क्या दोप है, यदि वेद से अवतारों को 
निराकरण करते तो जैसे प्रतिमापूजन के निपेध में सनी सुनाई श्रुति 
प्रमाण देते थे वैसा ( अज व्यापक ईश्वर अवतार नहीं धार सकता ) 
ऐसी ata अवतार के निषेध में भी प्रमाण देते, परन्तु दिया नहीं। 

प्रश्न, देयानन्द ने वेद पदाया न पदा इस चर्चा से आप को कोन 
प्रयोजन है, परन्तु ईश्वर को अज ओ व्यापक तो आप भी मानते ही हो 
तो फिर उस का अवतार केसे भया इस शंका का उत्तर आप को देना 
चाहिये, वह शंका पादारियों की हो वा अन्य तदनुयायियों की होय इस 
से आप को कौन संवन्ध हे । | 

उत्तर, हे मिय aga से पुरुष ऐसे हैं कि जोकि दयानन्द सरस्वती 
इस नाम को सनकर आपने पिता पितामह को पोप बना बेठते हैं, ओ 
` कहते हें कि उन की जिद्दा पर सरस्वती रही, परन्तु यह उन को ज्ञान 
नहीं जैसे क्षत्रियां का नाम सिंह होता है बेसेही सन्यासियां में. एक 
सम्प्रदाय का नाम ही सरस्वती होता हे वह पदा होय अथवा मूख होय 
यह नियम नहीं, जेसे जिससे मक्षिका भी न मरे उस रजपूत को भी सिंह 
कहें हें तेसे, उन पुरुषों के वोधा में कहता हूं कहीं सरस्वती इस नाम को 
सुन कर वेशाखनन्दन मत वन जाना, बह वात्रा जी aga पढ़े न थें । 

. इदानीं जो वेदमंत्र अवतार का प्रतिपादक हैं उस को सुनो, पूर्वोक्त 

शङ्का का खण्डन भी इसी मंत्र के अर्थ निरूपण से हो जायगा इस वास्ते 
प्रथम मंत्र का ही उपन्यास Are | - 


रूप रूप त्रात रूपा बभूव तद्स्य रूप Ald- 
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RS अवोधध्वान्तमाएणंडे । | | 


चक्षणाय, इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते युत्ता 
ह्यस्य हरयः शता दश। ऋ मं ६ अ, ४ सू. ४७ 
में १८। 
अन्वय--(इन्द्रः) परमेर्वर्थवान्‌ परमात्मा, ( मायाभिः ) स्वनिष्टा- 
चिन्त्यशक्तिविशेषे;, ( पुरुरूपः ) वहुरूपः=्रामकृष्णादिरूपेणानेकमकारः, 
(इयते) प्रतीयते, प्रादुभेवतीतिवा, क्रिमर्थमेकस्य वहुभवनं, रूपवत्वंचेत्यत- 
आह (तदस्य) अस्य परमेश्वरस्य तदरूपं (प्रतिचक्षणाय) श्क्तजनदशनाय 
(१) उपासकध्यानसोकय्यायेतियावत्‌, याद्‌ ध्यानसाकस्यायव विग्रहवच्वं 
भगततोऽलं तहि रामादिविग्रहेण, विकुण्ठस्थविग्रहेणेवाभिलपितसिद्धेः 
अतआह-(ख्पं रूपं प्रति रूपो TAA) याद रूपं रावणीयादि सारणी यमस्ति 
द्शमेव रूपं TIMI, कति रूपाणि AAs इस्त आह ( य॒क्ताह्यस्य 
हरयः शता ) इति, (अस्य) परमात्मनः, (हरय;) संसारदुःखहारकाणि, 
(शता) शतानि अनन्तानि रूपाण. (नियुक्ता) वद्धपरिकराणि सन्ति, दश 
रूपण त्वतिप्रसिद्धानि इत्यथः | 
भाषार्य--( इन्द्रः ) परमेश्वय्ययुक्त जो परमेश्वर हे सो (मायाभिः) 
'स्व निष्टाव्याहतज्ञानबलवीर्य्यादिरूपसामथ्यविशेष से ( पुरुरूपः ) अनेक 
रामक्रष्णादिरूप से (ईयते ) प्राहुर्भूत होवे हे, परमात्मा ने रूप क्‍यों 
धारण किया इस का समाधान श्रुति स्वयं ही कहती हे, (तदस्य रूपं 
प्रतिचक्षणाय) इस परमेश्वर के जो यह रूप हें सो भक्तों के दर्शन के 
लिये हैं, अर्थात्‌--भक्त जन मेरे विग्रह का सुख से हृदय में ध्यान करें 
इस के लिये हें, जसा कि रामतापनी उपनिपदू में कहा दे ( उपासको 
के उद्धार के लिये ब्रह्म ने रूप धारण किया हे, यदि भक्त जनों के 
ध्यानसोकर्य्य के लिये ही रूप धारण हे तो एक ही चतुर्भुजादि विग्रह 
से अभिळपित सिद्धि संभवे हे फिर अनेक विचित्र रामकृष्णादि रूप क्‍यों 
धारण किये, इस का समाधान वेद स्वयं कहता है-(रूप॑ रूपं रति रूपो | 
(१) यहां पर ( चक्षिङ्‌ धातु ) दर्शनार्थ है, 
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० - 'द्वितीयों मयूखः! | Re 


घभूव) रूप रूप के प्रति रूप को धारण करते भये, अर्थात्‌ Sar Far 
रूप मारणीयरावणादिकों को अपेक्षित था तसाही तस रूप को धारण 
करते भये, यथा रावण ने मनुष्य से ही मरना था इस वास्ते रावर्णीय 
रूप के प्रति द्रिभज मनुष्यविग्रहाकार रामाख्य रूप को धारण 
किया, एवं हिरण्यकशिएरूप के प्रति नसिंहरूप को धारण किया, 
एवं पालनीय  वेवस्वतमनुरूष के धति मत्स्यरूप को धारण किया 
इत्यादि, तो इस परमात्मा ने कितने रूप धारण किये इस का समाधान 
कहें हैं (युक्ता हि अस्य हरयः शता;) इस परमात्मा के अनन्त रूप संसार 
दुःखहरणाथ नियुक्त हें, अथात्‌ इस परमात्मा के अंश कला पूण परि- 
gy विभ्रति भेद से अनन्त रूप भक्तों के दुःख नाश के लिये सन्नद्ध 
हें, परन्तु मुख्य तो ( दश ) अर्थात्‌ रामक्रृष्णादिं भेद से दश रूप. तो 
प्रसिद्ध ही हैं, यहां शत शब्द अनन्त का वाचक हे, इंस में प्रमाण इसी: 
का व्याख्यानभ्रत ब्राह्मण श्रवण करो यथा-( अयं वे हरयो अये वे 
दश च सहस्राणि Aza चानन्तानि च ) टृहदारण्यकोपनिषद्‌+ अ० 9 
ब्राह्मण ५ विभाग १९। यह परमेइवर ही भक्तों के टुःखहरण से हरिपदवा- 
SAAS, Al दंश अवतार धारण से यह परमात्मा दश इस नाम से भीं 
TALES होवे हे, ओर यही परमात्मा अनन्त अवतार धारण से सहस्रादि 
नाम से व्यत्रहाय्य होवेहे | 
इसी अंभिभाय से भगवांन ने अजुन के प्रति कहा हे. 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि च तवाजुन, 

तान्यहं वेद सवीणि नत्वं वेत्थ परन्तप ॥ ( १ ) 

qe यद विभूतिमत्सत्वं श्रीमदाजितमेव वा; 

तत्‌ तदेवावगच्छ A ममतेजांऽशसंभवस्‌ १० । ४१ ॥ (२ ) 
एवं श्रीमद्भागवत में भी कहा हे क्रि 


( १ ) हे अर्जुन हमारे भी बहुत जन्म व्यतीत भये हैं, ओ तुम्हारे भी अनेक 
जन्म व्यतीत भे हैं, परन्तु हम सर्व: जन्मो को जानते. हे, तुम नहीं जानते हो। 
(२ ) जो जो ज्ञान बल ऐेश्वर्य्यादि करके समृद्ध पुरुष होय वह सर्वेमेरा ही 


अवतार जानना | ; 
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३९ अबोधध्वान्तमातण्डे । 


अवतारा झसङख्येया हरे! सत्वनिधेद्रिजा! (१) 
qo to अ० ३ छक २९ 


COIR RIT 


भाव यह है कि--अंश्ञावेश कलावेश शकत्यावेश ज्ञानावेशादि भेद _ 
से-औ बिभूतिरूप से यद्यपि परमेश्वर के अनन्त अवतार हैं तथापि मुख्य | 
अवतार दश ही हैं, अव विचारिये कि जव साक्षाद्‌ वेदभगवान्‌ न माया स 


अनेक अवतार परमेश्वर का कथन किया हे तो फिर दयानन्दीयकुतकों के 


उत्थानका कान अवसर ६, अयात्‌ अचिन्दरचनासमथ .अघाटतधटना | 


निएणऐइवरीमायाशक्ति के बल को न जानकर अल्पज्ञजनो को चित्त में यह 
संदेह होता हे कि ईश्वर निराकार का साकार अवतार केसे भया इत्यादे 
अतएव यञ्ेदीयश्वेताश्वतरोपानिषद्‌ के चतुथांध्याय के प्रथम मंत्र से (य 
एंकोअ्वर्णो बहुधा शक्तियोगाद वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति) जॉ 


` परमेश्वर एक आर रूप से Wad हे सा परमात्मा अपनी आचन्त्यशाक्त | 


के चछ से भक्तों के अर्थ अनेक रूपों को धारण करता हे इत्यादे . कह 
कर, फिर २१ इकीसवें ( अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरुः प्रपद्यत) 
इस मंत्र से जो पुरुष भीरु हे अथात्‌ अज्ञानी है क्योंकि वेद में ( २ ) 
अज्ञानी को ही भयवाला कहा हे, सो भीरु पुरुष ही परमेश्वर को 
अजात मानता है, अर्थात्‌ जो मन्द बुद्धि हें सोई पुरुष अपनी वुद्धि के 
प्रभाव से इश्वर का अवतार नहीं मानते हें, इसी, AIT से भगवान्‌ 
ने भी ऐसी ऊटपटाङ्ग शङ्का करने वाले को भूखे ही कहा हे, ( अवजा- 
नन्ति मां मृदा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ ) अ० ९ sar ११।( ३) 
महान ही शोक का अवसर है वज्र पात होय इन मन्दो की Haat 
पर जत्र कि साक्षात्‌ भगवान्‌ नेही ( अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भ्रतानामी 


( १) हरि के अवतार अनन्त हॅ | 





(२) (आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति,) इत्यादि श्रुतियों में. 


विद्वान्‌ को भया भावक्रहा हे, तो भयवाळा अज्ञानी अर्थात्‌ भया | 


' / 


(३) ईश्‍वर केसे टु~खागार मनुष्य रूप को धारण करैगा इत्यादि कुतो | 
से मेरे को RAC न जान कर मेरा गिरादर करते हैं अर्थात्‌ मेरा पून भी मेरे 


चाक्यो पर विश्वास नहीं करते हैं, यह गीता का अर्थ है । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


. 
fo 
रू 
NT 5 NNN TI 





_द्वितोयो- मयूखः । ३१ 
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च्रोपि सन्‌ प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ) इत्यादि वचनों 
से इन शङ्कां का मुलोच्छेद कर दिया फिर उन्दी War का उत्थान करना 
केवल मूर्खपना ही है, गीताभाष्यादि ग्रन्थों में ऐसी ऐसी कुतकी को 
लिख कर सुस्पष्ट रीति से विस्तर पूर्वक समाधान दिया हे इस हेतु से 
पिष्ठपेषण भय से आ ग्रन्थविस्तर भय से हम आधिक नहीं उपन्यास किया, 
औ उत्तर भी हो गया, उत्तर देने पर भी नहीं मानो गे तो आप 
का गणना उन्हीं में होगी जो कि हस्ती को पंचपाद माननेवाले हैं। (१) 
किंच जीव भी तो (अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणः) कठ; महान्तं विभुमा- 
त्मानं मत्वा धीरो न शोचति) कठ० इत्यादि श्रृतियों में अज और व्यापक 
कहा है तो फिर उस का भी जन्म आप कैसे मानते हो, यदि कहो कि 
उोपाधिक हे, तव उपाधि नाम माया का ओ अविद्या का है, इस हेतु 
से AA अविद्या कर के क्रीडा करने वाला जोपाधिक जीव इस पद का 
अर्थे है, TA मायारूप उपाधि से क्रीड़ा करने वाला मायिक ईश्वर पद 
का अर्थ भया, (२) यह हमारे को MATT ही हे । किंच जेसे (चरा- 
चरव्यपाश्रयस्तु तदव्यपेशो भाक्तस्तदभावभावित्वाद) अ. २ पा० ३ सू. 
१६ इस व्यास सूत्र से जायते म्रियते जीवः इत्यादि व्यवहार देह के 
संत्रन्ध औ विच्छेद होने से आत्मा में होवे हे इस हेतु से देवदत्त जन्मा 





~ 


(१) किसी area पुरुष ने हस्ती के शुण्डा को टाङ्ग जान कर हस्ती का 
पंच cig है यह निश्चय किया, इसी भ्रम से किसी के साथ बाजी भी ळगा बेठे 
- कि यदि पंच टाङ्ग न हो तो हम नाक कटा लेंगे, हो तो आप का नाक काट 
ळेंगे, तत्र किसी पुरुष ने कहा कि भळेमानस हस्ती के चार ही पेर होता है 
तुमने नाहक नाक कटाने की बाजी ळगाई, तत्र वह बोला कि चार टांग हग 
मानेंगे तत्र न नाक कटेगा हम दिखाने पर भी नहीं मानेंगे तव कैसे नाक 
कटेगा, तत्र उसने कहा धन्य आप की बुद्धि, इस की दवा नहीं है, सो भाई 
आप वैसे मत बनो, क्योंकि एताइश नर को कोक पुरुष नहीं मानते हैँ, यह 
दृष्टान्त का भाव है। | | 

(२) (तेन नाते. जयति जितम्‌) इस पाणिनीय सूत्र से औ पाधिक 
शब्द में ठकू प्रय ala हे । 
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३२ अत्रोधध्वान्तमारतण्डे । 


आ मरा इत्यादि व्यवहार आत्मा में गोण है यह कहा एवं ईश्वर में भी 
विचित्र शक्ति के बल से चतुर्भूज. द्विज. रसिंहादि व्यक्ति का आविर्भाव 
तिरोभात्र होने से जन्म व्यवहार गोण हे परमार्थ से नहीं है। 
किंच जब दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के २३७ पृष्ठ में भूमिका go १<५ में 
युक्त जीव संकल्प मात्र से शरीर धारण कर लेता है ऐसा माना हे तो फिर 
सत्य संकल्प मायास्त्रामी ईश्वर का अवतार न मानना केवल मूर्खता ही है, 
किच जब योगी में नीरूप होना अणु दोना महान्‌ होना इत्यादि वळ 
संभवे है, (१) तो फिर योगेश्वर का नीरूप से रूपवान्‌ होना सुतरां ही 
संभवे हे | 
किंच जब निरुक्त अ. १० पा. २ खंड ४ में . (यद यद रूपं काम- 
यते तत्तददेवताभवति “रूपं रूपं मघवा वो भवीति, इत्यपिनिगमो भवति) देवता 
का प्रभाव ऐसा हे कि जिस रूप का संकल्प करे है उस उस रूप को धारण 
देवता करे है क्योंकि वेद में कहा है अनेक रूप इन्द्र धारण करता है। 
जब्र देवता में ऐसा सामथ्य हे तो देवेन्द्राधिपति परमेश्वर में सामर्थ्या- 
भाव कहना मन्दबुद्धि का फल है । 
इदानीं साक्षाद्‌ वामन नृसिंह कृष्णादि अवतार प्रतिपादक मंत्र को 
श्रवण कर संदेह का निराकरण कीजिये ओ दयानन्द जी की उन्मत्तता 
को चित्त में धारण कीजिये-- 


.विष्णोन क॑ वीर्य्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि 
FARA रजांसि, योऽस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचकू- 
'मांणस्त्रेधोरुगायः Ao Wo ५ में १८। 
ऋग्‌ ० मंडळ १ अष्ट ० २ अनु ० २१ सू ०१५४ मे १ 


अन्वयः--(विष्णोः) व्यापकस्य परमेश्वरस्य, ( कं ) कानि वीर्य्य 
5 wa 4 es Se a ~ fa) Cn NN, Ne 
णि, अहे प्रवांचं नु इतिवितर्के, विष्णोः दींय्योर्गणि नेव ated शक्यानि 


:इतियावत्‌ + यः . उरुगायो विष्णुः ( त्रेधा विचक्रमाणः ) प्रकारत्रयेण | 





(१) यह सर्व पातञ्जळदर्शन के विभूति पादः में स्पष्ट दवे । 
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द्वितीयों मयूखः | ३३ 


पादन्यासं झुवाणः सन्‌ पूर्व “पार्थिवानि रजांसि=्पूथिव्यां भवाने रजो- 
गुणप्रधानानि भ्रतजातानि ( विममे, ) मापयामास, शब्दयामासात वा, 
माङ मान शब्देच, तदनन्तरं ( सधस्थं ) ( १ ) अन्तरिक्षलोके, ( अस्क- 
भायद्‌ ) प्रतिवद्धयामास, शव्दयाञ्चकार, मापयामासेति यावत्‌ , स्कमि 
प्रतिवन्धे, तदनु उत्तरंस्स्वर्गादिलोक अस्कभायद्‌, अनेन स्पष्ठ एव वाम- 
नावतार उक्त इति STEW | 

भापाभावार्थ--यह यज़ुर्वेद के ५ अध्याय का १४ मंत्र हे, आर 
ऋग्वेद के प्रथम मंडल अष्टक २ अध्याय २ वग २४ अनुवाक २१ Fo 
१५४ का ९ मंत्र हे, विष्णु अर्थात्‌ सवत्र व्यापक जो परमात्मा हे, उस 
के किस Ter पराक्रम को में उपासक कथन करूं, अथात्‌ अनन्तवीय्य 
ज्ञानेश्वयवेराग्यशालि परमेश्वरके गुण पराक्रमो को में कसे कथन करू, 
क्योकि चिना गुणज्ञान पराक्रम कथन करना असंभव हे सो पराक्रम 
ज्ञान पराक्रमों को अनन्त औ अचिन्त्य होने से SAS हे, इस से परमात्मा 
कीं महिमा अनन्त ओ अपार हे यह सिद्ध भया, सो परमात्मा कीदृश 
ह--जो परमात्मा तीन प्रकार से पादी का न्यास करता हुआ प्रथम पा- 
दन्यास से इस पृथ्त्रीलोक को मापता भया, ओ दुसरे पादन्यास से 
अन्तरिक्षलोक को मापता भया, आ तृतीयपादन्यास से स्वगांदि 
लोकों को मापता भया, फिर की ea हे कि (उरुगायः) Hele रूपा 
से अनेक प्रकार जिस परमात्मा को ऋषिशनि कीतेन करं = | 

एवं अन्यं भी AAT का एक मंत्र वामनात्रतार का प्रतिपादक हे | 

द॑ विष्णुविचक्रमे नेथा निदधे पदं समूढमस्य पांस॒रे। यजु० अ० ५ 
Fo १५ 

भापामावार्थः-- ( विष्णु ) व्यापक परमेश्वर इस त्रिभुवन को तीन 
वेर पादन्यास कर विक्रमण करते भये, सो यह त्रिभुवन परमात्मा के 
चरण में धरवत संलग्न होता भया, इत्यादि मंत्रों से स्पष्ट वामनावतार 
प्रतीत होने पर भी न मानना केवळ माणवता ही हे, आर. क्या कहें। 

(१) सह मध्ये तिष्ठति इति सधस्थम्‌ | 
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३४ अब्रोधध्वान्तमातण्डे । 


त 


अघुना रसिहावतारभतिपादक मंत्र उपन्यास करें हें ओ दयानन्दी 
Gaga का संन्यास भी सिद्ध कर हं । 


प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्य्येण मृगो न भीमः 
कुचरो गिरिछाः, यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु आधि- 
क्षिपन्ति भुवनानि विश्वा। यजुः० Ho ५ में २० 
Fo मंड? १ अष्टऽ २ अध्याय? २ व° २४ 
अन्नु २१ सू. १५४ Ae QI 


अन्वयः-यस्य परमेश्वरस्य त्रिषु उरुपु विक्रमणेषु सत्सु विश्वा= 
निखलानि भुवनाने अधि क्षिपन्ति ( १ ) तद्‌ स! विष्णुदेव उपरि- 
भागे ( गिरिष्ठाः gat न भीम; ) पवतस्थांसहवद्‌भयंकररःसन्‌ अग्रोभागे 

- ( कुचरः ) पृथिवीचरमनुष्य इव दशनीयः सन्‌ (त्रीय्येण) हिरण्यर्काशपूदर 
विदारणरूपेण पराक्रमेण (प्रस्तवते ) ब्रह्मादिभिः स्तूयते, इति, एतन्भन्त्र- 
द्याग्रिममन्त्र ( विममे त्रिभिरित्‌ पदेभिः, ) इत्युक्तत्वादथान्तरमन्याय्यम्‌, 
भाषार्थ--यह मंत्र भी agar sin ऋगवेद में आता है। जिस पर- 
मात्मा के महान्‌ तीन पादन्यास के होते हुए संपूर्ण प्रपञ्च विक्षेप को 
प्राप्त हो कर डगमगाता भया सोई परमेश्वर ऊपर के आधे भाग में 
पत्रेतस्थसिंह AL भयंकर रूप को धारण करते हुए ओ अधो भाग में 
(कुचर) AGT रूप को धारण करते हुए, अर्थात्‌ त्रासिह रूप को धारण 
क्रिये हुए, हिरण्यकाशिपूदरविदारण रूप पराक्रम से ब्रह्मादि देवों कर के 
स्तुति कियाजाता हे, यहां (मृगो न) इस नकार का उपमा अर्थ है, (२) ओ 





(१) चळन्तीव प्रतीयन्त इत्यर्थः, | 

(२) उपमार्थीय उपरिष्टादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते, निरु० अ. १ पा. २ 
खंड १। जिस की उपमा दिया जाता है उस के आगे जो नकार का प्रयोंग है 
सो उपमार्थ है | 
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द्वितीयो मयूखः । २९ 


भीम पद की सन्निधि से औ कोशबल से मृग नाम सिंह का हे, (१) इन 

दोनों मन्त्रों से अग्रिम मन्त्र में भी “विममे पदाभः'” ead पादा से 

मापना कहा दै इससे यही अर्थ न्याय्य है। अव वेद मंत्रों से कृष्णावतार ओ 
-- कृष्ण लीला देखिये, औ दयानन्द जाल्म को वेद में ढीला पेंखिये | 


कृष्णं त एम रुशतः पुरो भाः चरिष्णुरचिंवे- 
पुषामिदेकं, यद्प्रवीता दधते ह गभे सयश्विद्‌ 
जातो भवसीढु दूतः | ऋग्वे. अष्टक ३ वर्ग. ७ 
मंड ४ अ. ५ सू. ७ अनु, १ मं ९। 


अन्वय--हे परमेश्वर रुद्ररूपेण तिस्रः पुरुः (रुशतः) नाशयतः ते यत्‌ 
(Het भाः) कृष्णाख्यं stat रूपं, AT रूपं वयमेम-्माप्तुयाम, -भजेम 
इति वा, पुनस्तारिक-यस्य (एकामिद्‌) एकमेव (अचिः) बन्हिज्वाछावदंश- - 
भूतः समष्टिजाविः (वपुषां) निखिलदेहेषु चरिष्णु; =भोक्ता सन्‌ वतते, पुनः 
ACH भा (अप्रवीता) नास्ति प्रकर्पेण वीतं=विविधगमनं यस्याः सा अप्रवी- 
ता=निगडत्रद्धा देवकी (कृष्णाय देवकीपुत्राय) इतिछान्दोग्यश्ृतेः, गर्भे (दध- 
ते) दधार, यश्च कृष्णः जातः (सद्य इद्‌ उ) सद्य एव (दूतः) मातापितरौ 
दुनोतिइति दूतः (दुटुउपतापे,) वियोगेन हु४खप्रद इति यावत्‌ । 


भाषाभावाथ--हे परमेश्वर रूद्र रूप को धारन कर त्रिपुर के नाश 
करने वाले जो आप हो तिसका जो कृष्णसंज्ञक प्रकाशवाला रूपं हे तिस 
रूप को हम भजन करके प्राप्त Bia, आप कीश हो कि जिस आप का 
वन्हिज्वाला वद ANIA समष्टिजीव संपूण AU में भोक्ता et कर 
वर्तमान हे, ओ जिस आप के रूप को ( अमबीता:) निगड में बद्ध हुई: 
देवकी गर्भे में धारण करती भयी, फिर जो आप उत्पत्ते काळ में माता ` 


mann ns. 





(१) (उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वकन्तं सर्वतो मुख, Tae भाषणं भद्रे मत्युं मृत्यु 
नमाम्यहम्‌) यह द्वात्रिंशदक्षरमंत्रराजसामतो स्पष्ट ही नृसिहावतार का प्रतिपादन . 


NN 


करता है, विशेष नृसिंहतापनी उपनिषद्‌ में देखिये | 
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6 


पिता को वियोग से दुःख देते भये, यद्यपि इस ऋक मंत्र में बंधी. हुई 
जिस को गर्भ में धारण करती भई एतावन्मात्र ही कहा है कुछ देवकी | 
का नाम उपन्यास नहीं किया तथापि छान्दोग्योपनिपद में (कृष्णाय दे- 
त्रकीपुत्राय) ऐसे Het हे, इस से देवकीपद का अध्याहार कर लेना | # 


सद्योजातस्य दृहशानमोजो यदस्य वातोऽनु- 
बाति शोचिः, wks तिग्मामत्सेषु fst स्थिरा 
चिदन्ना दयते विजम्भेः।-ऋ० अछ० ३ वे ७ 
मंड? ४ अ० ७ Fo ७ अनु १ Ao १०। 


` अन्वय!- ( सद्योजातस्य ) वाळभावापञ्जस्यं भगवतः, ( ओजः ) 
सामर्थ्ये, ( दहृशानं ) दृष्टवन्तो, वयमेतदमन्तरद्रष्ार इतिशेषः , किन्तत्‌ 
सामर्थ्य , यत्‌ ( शोचिः) अग्निञ्चाला, ( अत्सेषु ) शृष्कतृणेषु 
Cart) निक्षिप्तं सद ( agar) संवद्धेते स्म तत्‌ शोचिः अस्य 
तिम्मां=्तीक्ष्णां जिद्दाम्‌ ( अनु ) प्राप्य ( स्थिरा अन्ना छिंद ) स्थिर भक्ष्यः 
पायसाद्यन्नवद्‌, ( हृणक्ति ) नाशं प्रापेत्यर्थः , एवम्भूतो भगवानेव AT 
णीयः यतो ( विजम्भेः ) अग्निभक्षणकालियदमनप्रभृतिद्गिसिः कर्मभिः 
सः जगत्‌ ( दयते ) पालणति स्में त्यर्थः | 


भाषाभावार्थ:--( सद्योजातस्य ) कौमारावस्थापन्न भगवान्‌ के, . 
4 ओजः ? सामर्थ्यं को | ददृशानं › हम देखते भये, अर्थात्‌ इस मंत्रके | 
- द्रष्टा ऋषि कथन करें हें कि हम संपूर्ण ऋषियों ने इस भगवान्‌ का वल 
पराक्रम दयाळुता WA अपूर्व कमे जव यह वालकही रहे तवही देखा था, 
क्या सामर्थ्यं देखा सो कहें हैं, (यत्‌ शोचिः) अथात्‌ जो वन्हि की ज्वाला 
वन में शुष्क तृणो परनिक्षिप्तहयी अत्यन्त she को प्राप्त भयी थी सो. 
TVS अग्नि की ज्वाला इस भगवान की जिह्वा को प्राप्त हो कर नाश | 





# इंस मंत्र को औ अग्रिममंत्र को दयानन्द ने ऋगृबेदभाष्य To ९१८ 
में विजुली से तारवरकी बनाने पर ळगाया है, सो अन्यत्त हम ने खंडन किया है | | 
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द्वितीयो मयूखः | ३७. 


ग प्राप्त होती भई, उस में दृष्टान्त कहें हें--(स्थिरा अन्ना चिद्‌) चिद इस 
निपात का अर्थ तुल्य हे, अथात्‌ जसे स्थिर पायस मोदक प्रश्नति अन्न - 
` जिद्दा को प्राप्त होकर नष्ट हाचे हे तसे अग्नि भी नष्ट हो गया, तात्पंय 
यह हे कि पायसवद अनायास से ही अग्नि का भक्षण कर गये, किच 
यही परमात्मा ही भजनीय है क्योंकि (दयते विजम्भेः,) अर्थात्‌ अत्यन्त 
हिस्त कूर अग्निभक्षण कालियनागदमन प्रश्नाति कर्मा कर के संसार 
का पालन करतें हे, अब एसे दयानिधि का पूजन न करना सहजात 
दयानन्दीयश्रान्ति के THAT ही ह। 


जज्ञान एव व्यवाधत स्एधः', घ्रापश्यद्‌ वीरो- 
ऽभिपोस्यं रणं, अदश्यद्द्विमव सः स्यद्‌ AGS” 
CRW स्वपझ्यया CIA | ऋमंअष्टक ३. मं। 


अन्वय--यः परमात्मा (जज्ञानः) जातमात्र एव (स्पृधः). VITAL 
पृतनादीन्‌ व्यवाधत, यश्च तदनन्तरं वीरः सन्‌ (अभिपोस्यं रणं) आत्म 
पौरुपानुरूपं कंसकदकरणभूमि प्रापञ्यह्‌+ एवमेब यः (पृथुंअद्धि) गोवधे 
नाख्यं (अद्ृश्चद्‌) उत्पाट्याञ्चक्र+ एवं (नाक) TATA अस्तन्नात्‌ः 
प्रतिवद्धवान्‌, Aes जलं च (स्यद्‌) अधिक्षिप्रवान्‌, नाशयाञ्चकारेतिवा) 


यश्च (स्वपञ्यया) स्तभक्तपरित्राणाथमेत्रवंवियकमं (असृजत्‌) कृतवान्‌, सः. 
परमात्मा (अव) अवत्वित्यन्वयः | 


भापाभावार्थ--जो परमेश्वर उत्पन्नमात्रही स्पर्धा करनेवाले पूतना 
Myla को पीडा देकर मारते भये, ओ जो परमात्मा वीर होकर कंस 
रचित रङ्गभूमि को देखते भये, केसी रङ्भूमि हे (अभि Get) चारो 
ओर सें स्थित हे पुरुषों का समूह जिस में, अथवा आत्मपोरुपानुरूप 
अर्थात्‌ कृष्ण महाराज जी के पौरुष.को सव के प्राति दिखाने वाली; 
इसी प्रकार जो परमेश्वर वडे भारी MATT पेत को उत्पाटन करते 
भये, ओ जल को रोकते भये, आ इन्द्र के मद को प्राते बद्ध करते भये, 
इत्यादि कमे को जो भक्त रक्षार्थ करते हैं सो परमेश्वर हमारी रक्षा करे, 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३८ अबोधध्वान्तमातेण्डे । 


इसी प्रकार “ सद्योजज्ञानों निरिणोति awa’ ऋ. मंड. १० अ. १० 
सू. १२० में १ म॒ भी महिमा कहा है। (१) 


ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्म दूध्नीः पीप- 
यन्त द्युभक्ताः, परावतः समातं भिक्षमाणाः विसि- 
न्धवः समया सस्त्ररद्रिस्‌ | अद्‌. ATH १ बर्गे २० 
मंड. १ अ. ५ अनु १२ स. ७३ संत्र ६-- 


अन्वयः ( द्युभक्ताः ) दिव्यस्वरूपधारिण्यो ( दृध्नी; ) बहु 
दुग्धा; या धेनवस्ता (ऋतस्य) सत्याख्यस्य भगवतो वावशाना;स्म, वशे 
तिष्ठन्तिस्म, कृष्णाय aria (पीपयन्त) पाययन्तिस्म, (आद्रि समया) गोव- 
थैनपर्वतसमीपे, ( परावतः ) दूरतः, (Aaa) कृष्ण (भिक्षमाणा) तृणाः 
दिक याचमानाः ( विसिन्धबः ) स्पन्दनशीलाःसत्यस्ता गावः ( wat) 
हुग्घोपसेचनं चक्कारोते संक्षेपः, 
भापाभावार्थः--दिव्यरूप को धारन करनेवाली जो बहुत 
दुग्ध वाली धेनु हें सो wadan परमेश्वर के वशीभूत होतीं 
भई, अथवा क्रृष्णमहाराज की कामना वालीं होतीं भई, ओं 
कृष्ण महाराज क प्रति दुग्धपान करवाती भई, ओ गोवधेनपवत के 
समीपस्थ कृष्ण जी को दर से ही प्राथना करती हुई स्पन्दनशीळा 
होकर दुग्ध का प्रस्रवण करे हें, इस से अग्रिम मंत्र में (कृष्ण) यह पद होने 
से यही अथ समीचीन हे, जो कि दयानंद ने ऋगभाष्य Go १२८५ में 
अर्थ करा है सो अनर्थक है | 


यस्मिन्‌ विश्वानि काव्या चके नाभिशवि श्रित 


तरितं जूती सपय्यत, ब्रजे गावो न संयुजे युजेः 
त्वां अयुक्षत नभन्तामन्यके समे। = मंड. १०. 


ao १३५म १। 
नाश करत भय 
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ह अर्थ है। | 







द्वितीयो मयूखः। - ३९ 


अन्वय-चक्रे नाभिरिव यस्मिन्‌ परमात्मनि विश्वानि (काच्या) को- 
व्यानि रामायणादीनि (श्रिता) श्रितानि पय्यवसन्नानि इत्वर्थः, यञ्च परमे- 
वर; AH (गावो) गा; (संयुजे) चारणार्थे संयोजयांचक्रार (१) गावो न. 
इति नकार उपमार्थः, यश्च गाव इव युजे (युद्धे) अश्वान्‌ (अयुक्षत) अञ्जन 
त्राणाय सारथ्यमधितष्ठी, किमर्थ (अन्यकेसमे) प्रतिपक्ष भूताःकोरवा (नभ- 
eat) स्रियन्तां तं (त्रितं) गुणत्रयनियन्तारं (Sat) बृद्ध्युपाधिकं मनसावा 
हे उपासका यूपं पुष्यादिभि; (सपय्यत) पूजयतेत्यर्थ eo 
भाषाभावार्थ--जेसे रथ की नाभि में चक्र संलग्न होवे हे पेसे जिस 
परमेश्वर में संपूर्ण काव्य आश्रित हैं, अर्थात्‌ वाल्मीकि प्रति निखिल 
काव्य जिस में तात्पर्य्येण पय्यवसन्न हैं, भाव यह कि संपूर्ण काव्य जिस 
के ऐव्वय्ये की निरूपण ate, तिस परमात्मा को हे उपासकगण तुम 
लोक पुष्पादि से पूजन करो, परमात्मा कीदृश हे (त्रितं) अर्थात्‌ गुण _ 
` तरयरूप माया का भेरक हे, फिर केला हे ( जूती ) जूतिनाम ्यात्किचि- 
` दधर्मविशेपाविशिष्टवुद्धिदठत्युपाधिवान्‌ आत्मा का है, यह एऐतरेयोप- 
निषद्‌ में कहा दै, अथीत्‌ आत्मा से अभिन्न है, फिर वह परमेश्वर केसे 
हं जिन का पूजन करना उचित हे सो Hee, जो परमेश्वर ब्रज में नन्द 
जी के हित गावो को चारण के लिये इकट्ठा करते भये, तथा अर्जुन के 
लिये युद्ध में अश्वो को जोडते भये, अथात्‌ भक्ति बश हो कर अजुन का 
सारथीपना करते भये; इस में हेतु Ree क्रि ( नभन्तामन्यके समे ) 
अर्थात्‌ आगे संनद्ध जो हैं प्रति पक्षीभूत कौरवदल यह से नष्ट हो 
जाय इस वास्ते सारथीपना करते भये, धन्य परमेश्वरःकी दयाळुता को। 
अब बुद्धावतारप्रश्रति्रतिपादक यजुर्वेद का मंत्र श्रवण करो | 


नमो बञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमो नमः, 


nn te 
Se 


(१) (Ama) इस पद के साहचर्य्य से (संयुजे) इस पद का AY नन 
के लिये, औ ( अश्वान्‌ ) इस की साहचर्य्य से ( युजे ) इस का अर्थ अर्जन के 


~ 
G ह 5 
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निषाङ्गिण इषुश्रिमत तस्कराणाम्पतये नमो नमः। 
यजु० अध्या० १६ Ho २१ 


भापार्थः--वङ्चनकरनेवाले जो आप हो तिस के प्रति हमारा नम- 
स्कार होय, ओ परिवञ्चनकरणेद्वारे जो आप हो तिस के प्रति हमारा 
नमस्कार होय, अथात्‌ वुद्धरूप को धारणकर असुरों को वञ्चनकर तिन्ह 
से वेद के परित्यागकरावनेहारे, ओ मोहिनीरूपधारणकर देत्यां को TT 
बञ्चनकर तिन्हां से अमृतपान परित्याग करावनेवाले जो आप हो तिस 
के प्रति हमारा नमस्कार होय, आप केसे हो कि [ स्तायूनाम्पतये | 
अर्थात्‌ तस्करों के ईश्वर, जो पञ्चयज्ञ का अनुष्ठान न कर भोजन, करते 
. हैं सो तस्कर कहेजाते हैं, जेसे गीता में कहा हे [ तेदेत्तानप्रदायेभ्यों यो. 
भुङ्क्ते स्तेन एव सः, ] अथात्‌ -देवतागण को न देकर जो भोजन करता | 

है सो चोर है, इस से ATE ओवोद्धो का नाम चौर भया, उन्ह के आप 
पति हो, ईश्वर हो, वुदधरूप से वा मोहिनीरूप से माननीय हो, एवं | 
निपङ्गधारी जो आप हो, तथा इपुयिधारी जो आप हो तिस के प्रति 
हमारा नमस्कार होय, निपङ्ग नास धनुप का हे, ओ इपुथि नाम वाण के _ 
रहने वाले तकंश का हे, इस से रामावतार सिद्ध भया, फिर केसे राम _ 
के [तस्कराणाम्पतये] अथात्‌ सीता को चुरानद्दारा जो रावण तिस के | 
षति हैं, नसे CAAT को नाश करनेहारे गणेशजी को विघपाति कहा जाता | 
हे तैसे तस्कर रावण का नाश करने से रामचन्द्र जी को तस्करपाति कहा 


हे, सामवेद में तो स्पष्ट हा रामचन्द्र जा का हत्तान्त = | तथा[हें--- 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्‌ स्वसारं जार 
रोऽभ्योति पश्चात्‌ सप्रकेतेद्येमिशञ्चिवितिठञ्चशदः 
मिर्वणेरामिराममस्थात्‌ (+) साम? = ० 
अ० १७ ख ४२ सू० १ सड 7 


(+ ) भद्र? कल्याण करो रामंचन्द्रों, भद्रया सीतया “ स्चमानः ? सहित: 
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द्वितीयो मयूखः । ५% 


भाषार्थः~—( भद्रः ) कल्याणकर पूजनीय रामचन्द्र जी जव (भद्रा) 
कल्याण करी जानकी जी के सहित वन में गमन करते भये तब जारवत- 
BITE जो रावण है सो ( पश्चात्‌ ) रामचन्द्र के न होने समय में अर्थात्‌ 
मारीचमारणार्थ जाने के समय में, स्वपित्रादिऋषियों के रुधिर से उत्पन्न 
दोने से भगिनी के तुल्य जो सीता उस के समीप गमन कर हरण करता 
भया, तदनन्तर अभिवत्‌ प्रज्वलित हुआ हुआ शोभनध्वजविशिष्ट दिव्य 
कमनीयरथाँ के सहित ओ कुम्भकर्णादि के सहित युद्धार्थ सन्नद्ध होकर 
(राममस्थात्‌) रामचन्द्र के सन्मुख आता भया, एवंश्वेताश्वतरापानिषत्‌ के 


> ४ OS TY 


५ अध्याय में द्वितीय मंत्र से कपिलावतार भी कहा है, यथा “ क्षि 
° ~ ® ~ AC os © 

असूत VIG YEAHH झानविभांत जायमान च 

पह्येद्‌” अर्थ यह है कि जो परमात्मा स्व से पूर्व उत्पन्न कपिल - 
i$ क्र 

महाप को स्वनिष्ज्ञावलवीय्योदि के आवेश से युक्त कर पराहुभीव 

करता भया तिस परमात्मा को अधिकारी ज्ञान से साक्षात्‌ करे। एवं 

Ne ~ © ~ ° £ 

“ दृशानामक कांपलसमानस्‌ (२) LS gS 

कपिलाबतार को बोधन करे है । एवं “ पृदा वराहोऽन्योति 

रेभन्‌ 9 ऋ९ अ. सू. ९७ इत्यादि मंत्र वराहावतार को. वोधन 


~ 








यदा वनमागादू तदा (जारः) जारवछुम्पटो रावणः (पश्चाद्‌) रामासानिध्ये (स्वसारं) 
खपित्र।दिऋषिरक्तोत्यन्नत्वेन भगिनीतुल्यां सीतां ( अम्येति ) हरणार्थमयादू , तद- 
नन्तरं (सुप्रकेतैः) शोभनध्वजैः “द्युभिः” अलोकिकेः, ( उशद्भिः ) कमनीयैवर्णै- 
रथेः कुम्भकर्णादिभिश्च सह (अग्निः) क्रोधा भ्रिप्रज्वक्षितह्दयों रावण: (अभिंवितिष्ठन) 
युद्धाय सन्नद्धः सन्‌ (राममस्थात्‌) रामस्य सान्रिध्यं गतवानिलर्थः | ` 
( २ ) हिन्वन्ति क्रतवे पार्य्याय गर्भे, माता सुधितं वक्षणाखवेनंतं तुषयन्ती 
विभाति ऋ. म॑ १० अ.२ स्‌. २७। जिम को ब्रह्मादि जी ने तक्तज्ञानोपदेशार्थ प्रार्थना 
कर अवतारार्थ प्रेरणा किया तिस दशावतार समान कपिळ जी को माता देवहूती 
भसनतापूर्वक गर्भ में धारण करती भई यह भावार्थ है। 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabfpji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


9२ अषोधध्तान्तमातेण्डे । 


करे है, ग्रन्थ विस्तर के भय से निखिलअवतारभतिपादक पंत्रजात का 
उपन्यास नहीं किया है, भतिवादी के उर्पास्थत होने पर और भी प्रमाण 
दिया जायगा, किञ्च-जव एक दो अवतार वेद के मंत्रों में मिळगया 
तव ही तो दयानन्दिगण पडित होगये अव हिंसा सें क्या फळ हे, किंच 
जब वेदप्रमाण से इतिहास तथा पुराणों को भी प्रामाणिक सिद्ध करचुके 
ततव अवतारां में क्या संदेह रहा, किंच जव वाट्मीकिसुनि को माना तव 
अवतार मानने में क्या अटपट हे, यंदि दयानन्द वाल्मीकिरामायण को 
नहीं मानते थे तव सत्यार्थप्रकाश फे ३२२ पत्रे में ( अत्र पूर्व महादेवः 
्रसाद्‌मकरोद्‌ विभुः ) इस शोक का अर्थ क्यों मनमाना वदळने लगे, 
यही क्यों न वोआ उठे कि हम रामायण को नहीं मानते हैं। 
किंच जव प्रथमसत्यार्थाकाश के १०९ पत्र में (aga पुरुपा 
. लोके aa: पितदेवता ) इस महाभारत के वचन को लिखकर मांस 
का पिण्ड दान देना लिखा तो महाभारतप्रतिपादित अवतारा को केसे 
USAT नहीं मानेंगे, अव कहां तक इस की भूल को सुधारं यह तो 
भल की मार्त ही हे, सज्जनपुरुष इसे देख आनन्दळाभ करें यही हमारा 
प्रयोजन है, दयानन्दियां की तो वही दका हे जो Ws कह चुके हैं कि 


( दिखाने पर भी नहीं मानंगे ) हम को तो यहाँ परम लाभ भया कि. 


दयानन्द के मत ASA सं पुराणा पर विश्वात भया, TAU जसा इन 
का चलन हे AAT पुराणा म Wesel (लस दया हैं, कि एसे कलि- 
युग में होंगे, हरिः SL, तत्सद्‌ । 

इति श्रीमत्स्त्राम्यात्मस्वरूपनिगितसुभाषयाविभूषिते---अब्रोधध्वान्तमातण्डे 
द्वितीयोःमयूखः ॥ ९ ॥ 
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तृतीयो मयूख; । ३३ 
Sarat पापाणादिप्रतिमापूजन खण्डन करने वाळे को पापाण 
बनाने के लिये तृतीय मणूख का आरम्भ करता हूं। 
अथ प्रार्थना 
[eC TLS ">> ~ is NA Ae 
SAY गारशन्त हस्त ।वभष्यस्तव, शिवा 
oo 6६. £) ao “ ° 
Puls त 4 १ OG 
जार्‌ ! कुरु सा [हसाः पुरुष जगत्‌ । यजु. 
अ. IRF ३। 
अन्वय--हे (गिरिशन्त) शिशो कैलासे स्थितः सन्‌ भक्तानां शं तनो- 
तीति मिरिझन्त, एवं राबणोरपाटनसमये (गिरित्र) केलासस्थस्वपरिवार- 
रक्षाकर महादेव, (यामिप) यं वाणं, (अस्तवे) अभक्तोपरि क्षें हस्ते वि- 
aia, (ता) तं (शिवां) कल्याणकरं कुरु, “जगत्‌ पुरुषं’ गमनशीळं भवदग्रे 


£ प्रिचरणशीलएपासकंपुरुषं तेन वाणेन मा हिंसीरिति । 


भाषार्थ--हे कैलासपर्वत भें स्थित होकर भक्तों के कल्याण करने 
वाले परमेश्वर, एवं रावण कृत उत्पाटन काल में केलासस्थ स्वपरिवार 
की रक्षा करने ATS महादेव, जिस वाण को आपने अभक्तों पर चलाने 
के लिये इस्त में धारण किया हे उस वाण को कल्याणकर करो, गमन 
शील जो पुरुष हे--अर्थात्‌ आप के सन्मुख नृत्यादि कर के विविध 
परिचरणशील जो उपासक है तिस को तिस वाण से मत मारो, यह 
यजुर्वेद के मंत्र का अर्थ है, इस मंत्र को निराकार प्रतिपादक कहने वाले 
को पुरुष कोन कहेगा | 

इदानीं प्रतिमानिर्माण का वोधक मंत्र उपन्यास करतें हैं--. 


संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्महि मनसा सं 
शिवेन, त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमाष तन्वः 
Fe STA | यजु. अध्या. ८ मं. १६। 

SAI (गायों) नालि (समाम). प्राप्तम्‌ LEAT 


2४ अवोधध्वान्तमातण्डे । 


(सुदत्रः) शोभनवास्याद्यपकरण; (त्वष्टा) शिल्पी (शिवेन मनसा) एकाग्रः 
चितेन, संवरचेसा=सुवणादिना, (संपयसा) रखिंतजलेन भित्यादौ वा (सं- | 
ताभिः) शोभनाङ्गपरत्यङ्गैः कृत्वा भगत्रतस्तम्वो=पूतीविदधातु, यद्‌ विलिष्टं 
(१) न्यूनमङ्गं तनन्यून त्वपीरहारेण, (अनुमाष्ट) आनुळूल्येन शोधयतु इति। | 


ww 


भाषार्थ--हम भी महान्‌ धन को प्राप्त हों इस संकल्प से शोभन | 
| 





मूतिनिर्माण के उपकरणों वाला जो शिल्पी सो एकाग्र चित्त से शोभन 

अङ्गपरत्यङ्गां के सहित परमात्मा की मूर्ति को सुवणीदि कर के निमाण _ 
करे, तथा भित्ति में राजितजरू से मूर्ति का निर्माण करे, औ जो मूत्ति 
न्यूनअङ्ग वाली होय तिस मूर्ति का न्यूनता परिहार कर आनुकूल्य से | 


शाधन कर, | 
: आदित्यं गर्भ पयसा समझधि सहस्रस्य 

प्रतिमां विश्वरूपम्‌, WSS हरसा माऽभिमंस्था 

शतायुषं HUE चीयमानः। यज. अ० १३ मं ४१ 


| 
न्वय,--( सहस्रस्य ) परमेश्वरस्य ( प्रतिमां ) सुवणोदिनिमित्तां | 
Bid, ( हरसा ) अग्नितेजसा, (TAA) मलात्परिवजय, तद- | 
नन्तरं-( आदित्य.) सूख्येवणा प्रतिमां, ( पयसा ) दुग्धेन ( समङ्ाधि | 
संम्रक्षय, शोधयेति । गर्भ, विश्वरूपं, इतिद्र्य प्रातेमाविशेषंण, व्यत्ययन 
चनिर्वाहः, एनां प्रातिमां माऽभिमंस्थाः=जडवुद्या अस्या अबज्गां 
माकुरु यतो ऽयं परमेश्वरः (चीयमानः) प्रतिमारूपेण ग्रहे स्थाप्यमानः, 
स्थापनकर्तारं शतायुषं “ कृणुहि, › केरोति | 

भाषा,--सहस्र नाम परमेश्वर का है यह TS कदा गया है, तिस 

परमेश्वर की जो प्रातेमा-सुवर्णादिनिमित सूति तिस को प्रथम अग्नि में | 
देकर उस का मल दूर करे, तदनन्तर दुग्ध से उस प्रातमा का शोधन 
करे, ओ इस प्रातिमा का अनादर मत करे, क्याकि--सत्कार WH यह 











९१) ( fear अल्पीभावे) 


ami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 


§ SIT Si SISSIES OS SSDS 


'तृतीयो मयूखः | ४५ 


` प्रतिमा शोधित ओ स्थापित हुई पुरष को शतवर्षआय॒प्रश्ति CITT वाला 


करे हे, रातिमा Hen हे कि ( आदित्यम्‌ ) सूर्य्य के तुल्य प्रकाश वाली, 
एवं संसार के गर्भ के तुल्य, एवं ( विश्वरूप, ) अर्थात्‌ सुवर्णताञ्रादि भेद 
से अनेक विध | 

यद्यपि विश्वरूप कहने से ही अनेक भकार की प्रतिमा सिद्ध होच्की 
तथापि साक्षात्‌ अनेकाविधप्रीतमाप्रतिपादक AT उपन्यास करें हैं । 

अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्व- 
ताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं 
च मे अयश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे सासं 
च मे वपु च मे यज्ञेन कट्पन्ताम्‌। यजुर्वे. अ | 
१८ मं १३। 

भापार्थ--यहां “यदाह यज्ञेन कल्पन्तामिति आत्म- 


ना मे कल्पन्तामित्येच तदाह” शतपथ ९१२७ इस शति के 
अनुसार (AHA कर्पन्ताम्‌) इस का अर्थ यह हे कि पाषाणादि प्रतिमा को 


. मेरा रूप जान कर पूजन करे, यदि मेरा पूजन करना हो तो मेरे रूप 


की पाषाणादिं मरति में कल्पना कर पूजन करे, किस किस स्थान पर 
आप की कल्पना कर पूजन करे इस का निर्णय करते हैं कि (अइ्माच) 
असमा नाम पाषाण का हे, (मृत्तिका) शोभनमाटी, गिरि कर के क्षुद्र 
पेत गोवद्धेनादि, पर्वत शब्द से महान्‌ पवेत हिमाळयादि, सिकता नाम 
वाळू का हे, वनस्पति शब्द से तुलसीअश्वत्थ प्रश्नति दक्षा का ग्रहण 
करना, हिरण्य नाम सुवर्ण का है, अयः नाम लोहे का है, स्याम नाम 
ताम्रलोइ का है, लोह कर के कांस्य रजत का ग्रहण हे, सीसा प्रसिद्ध 
ही हे, त्रपु नाम UE का है, इन सव में मेरी कल्पना कर के पूजन करे । 
इसी प्रकार AMAT के द्वितीयाध्याय के १८ मंत्र में देवताओं को (भस्त- 
ष्ठाः) कहा दे, जिसका अर्थ यह है कि आप सर्व पाषाणमूति में स्थित 
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हो, विस्तरभय से अन्य मंत्रों का उपन्यास नहीं किया। अब जिस aa 
पानपद का तू. सत्यार्थ भकाश के १८६ पत्र माना हे उस के वचनं 
से भी स्पष्ट प्रतिमा पूजन प्रतीत होता दे, तथाहि-- 
जनवोयराद्त्यि! BS: प्राणोऽन्नं ब्रह्मा 
Sal विष्णरित्येकेडन्यमभिध्यायन्ति, एकेऽन्यं, श्रयः 
कतमो, यः सोऽस्माकम्त्रूहि इति, तान्‌ होवाचेति 
ब्रह्मणो वाबेता अधूयास्तमचः परस्यामृतस्या- 
शारीरस्य, तस्येव ठोके प्रातिमा उदति, इह यो 
- यस्यानषक्त इते, एवं हि आह-ब्रह्म खाल्विद॑ 
qa सर्वे, या वा अस्याथूयास्तनवस्ता अभिष्या- 
येद्‌ अचेयेढ्‌ | यजुर्वेद | भेङ्युपानि. प्रपाठक ९ 


काण्ड ४ 


= 







सक ब्रह्मा विष्णु महादेव का पूजम ध्यान करते हैं इन में से जो श्रेष्ठ 
होय सो कहिये, तव प्रजापति बोले कि हे ऋषियों जो अमृत औ अश्च 
रीर परब्रह्म हे उसी का संपूर्ण यह अझ्िप्रभ्ति प्रतिमा उदय हुई हे, अन्य | 
का नहीं, इस से जिस उपासक का चित जिस प्रतिमा में संलग्न होय वह 
उस का पूजन करे, क्योंकि यह संपूर्ण जगत्‌ ही बरह्म स्वरूप है इस हेतु > 
से संपूर्ण प्रतिमा परमेश्वर की है, तथापि अझि-रुद्र विष्णु प्रश्नति की प्रतिमा 
श्रेष्ठ हे इन का पूजन ध्यान अवश्य करे, यह Bla का अर्थ है, यदि | = 
कहो कि इसी TAIT की मेत्रायणी शाखा भे पापाणादि प्रतिमा पूजन 
का निपेध किया हे तथाहि |-- 

; -पापाणळाहृसाणाएमयाल ह, b¥SGangotri 


Swami Atmanan iti (Prab 


ततीयों मयूखः | ४७ 


पुनर्भवकरी शुमुक्षोः, तस्माद्‌ यतिः स्वदृद्याचैन- 
मेव SUS बाह्याचेनं परिहरेदपुनभवाय । (१) 


~ 


यहां पर हमारा वक्तव्य यह है कि इस शरेति में यति पड हे इस से 
संन्यासी को यह निपेध विषय करे हे शइस्थ को नहीं, एतावता ्रतिमा- 
पूजन का निषेध नहीं हुआ," नहीं तो झण्डकोर्पनियद में पहिले (तदेतत 
सप) इत्यादि श्रुतियों से अभिदोत्र की प्रशंसा कर फिर (छवा ह्येतेऽहदा | 
यज्ञ रूपा) इत्यादि वचनों से अभिहोत्र की निन्दा होने से बह भी त्याज्य 
हो जायगा, इस से अधिकारी भेद से सर्व ही वेदोक्त मानने योग्य है। 
ब्रह्मलोक प्राप्ति द्वारा क्रममुक्ति की इच्छा वाला यति अहंग्रह उपा- 
सना करे प्रतीकोपासना न करे, यह श्रुति का भाव है, इसी वास्ते (अप्र- 
तीकालम्वनाननयति) इत्यादि सूत्र से परमऋपिव्यास जी ने अहंग्रह उपा- 
सना वाले को ही ब्रह्मलोक प्राप्तिद्वारा कम मुक्ति कही हे प्रतीकोपासना 
वाले को नहीं, वेद से प्रतिमाएजन सिद्ध हो गया परन्तु यह किन के 
लिये है यह विचारान्तर है, अब इस लेख से दयानन्द को वञ्चक न 
जाने तो हमारा क्या दोप हे । अव ओर ऋगयेद का भी मंत्र सुनो नहीं 


LY hatte ial 


तां एस भा कह बेठंग यजुबंद मं हुआ ता वया भया ऋगवद मं ता नहा ह। 

अरं दासो न AST कराण्यहं देवाय भूण- 
येऽनागा;, अचेतयद्‌ आचितो देवोऽ्य्या त्सं राये 
कवितरो AAAs. मंड, ७ अ. ५ TRAY 


अन्वय--“अनागाः” निपिद्धाचरणर्वाजताोऽह (मीहुषे.देवाय) चतुवग- 


ae “-*< 


( १ ) पापाण लोह मणि मृत्तिका प्रभृति की मूति बना कर जो पर- 
मेश्वर का पूजा करता है उस पूजक को यह पूजन पुनभ करे है, अर्थात्‌ सच्चो | 
मुक्ति नहीं करे है, किन्तु aa लोकादि को प्राप्त करे है इस हेतु से मुमक्षु नो 
संन्यासी है सो केवल्य के लिये आप ने हृदय में ही ध्यान पूजन करे बाह्य पूजन, 
न करे । 
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वषणशीलाय परमेश्वराय, तं प्रीणयितुं (दासो न) नकारउपमार्थः, भृत्यवदू 
(अरंकराणि) पुष्पादिना अळ॑करोमि, किमथस्‌ (भणेये) असीमफलप्राप्तये, 
कीइंशः सः यो देवः ( अर्य्यः ) सर्वस्वामी ( आचितः ) पापाणादीनपि, 
( अचेतयद्‌ ) स्वसन्निधानेन चेतनावन्तभिवपूजनीयमकुरुत, अत एव यः 
(कवितरः) वहुदर्शी सः (राये) ऐश्वय्योय, (are) प्ाणनादिकर्तारमभि- 
लषितप्रदंवा परमेश्वरमेवं (जुनाति) पूजनादिना प्रीणयति, नत्वन्यं क्ष॒द्रफल- 
प्रद्‌ राजादिकमिति यावत्‌ (अनागाः) इत्यस्य यथा निष्पापोऽहं स्यामिति 
वार्थः | 

. भाषार्थः -निष्पाप होने के लिये में उपासक निपिदधाचार से रहित 
होकर परमेश्वर को पृष्पादि से अलंकार Reale, किस के त॒ल्य दास- 
बत्‌; अर्थात्‌ जेसे शर्य अपने स्वामी का पूजन करे है तेसे, किस फल 
के लिये पूजन करते हो इस का उत्तर- ( भूणेये ) अथात्‌ चतुग की | 
प्राप्ति के लिये, केसा परमेश्वर हे कि-( मीढुषे ) धर्मार्थकाममोक्ष की 
aie करने हारे, फिर केसे हैं कि--- ( अचेतयद्चितोदेबोडर्य्य; ) 
नि।खिल जगत्‌ के स्वामी देव अचेतन पापाणादि द्रव्य को स्वसन्निधि से 
चेतन के तुल्य पूजनीय करते हैं, इस हेतु से जो ( कवितर ) अर्थात्‌ 
शोभन बुद्धि वाळा वहुदर्शी हे वह पुरुष ऐश्वय्य के लिये प्राणनादिकती 
ओ अभिलपितप्रद जो ईइवर हे उसी कां सेवन करता है अन्य क्षुद्रफल 
देनेहारे लौकिक राजादि की सेवा नहीं करे हे। इस मंत्र से भी पाषा- _ 
णादिप्रतिमापूजन सिदध होवे है अन्यंथा परमेश्वर का पुष्पादि से 
अलंकारकथन करना असंगतं होगा, किंच--जब पाषाणादि अचेतन को 
चेतन करनेवाला परमेश्वर को कहा तब यह सिदध भया कि कुछ पाषा- | 
णांदिप्रतिमा का पूजन नहीं किया जाता किन्तु वेदिकमंत्रवल से प्रतिमा- | 
रूप आधार में परमात्मा की सन्निधिं से परमेश्वर ही का पूजन होता हे, * 
अतएव देव्यथवशीपॉपनिषद में कहा ह F 

८ इद्मथर्वशीर्षमङ्ञात्वा योऽचा स्थापयातिं स शतलक्षं जपूत्वार्चा 

जुदा विन्दाति, नूतनभ्रातिमांयां जप्त्वा देवतासान्निश्यं भत्राति, प्राणग्रतिः 


छायां AAT प्राणाचा प्रातछ्ठापयात 
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तृतीयो मयूखः | Qe 


भाषार्थः --जो पुरुप इस अथवशीपैउपनिषद को न जान कर 
प्रतिमा को स्थापन करता हे सो शतलक्ष इस उपनिषद की आह्टत्ति 
करन स प्रातमाशुदाध का लाभ कर हैं, एवं इस उपनिपदे का यदि 
नूतनप्रतिमा के समीप पाठ करे तो प्रतिमा में देवता की सन्निधि होवे है, 
यादें ्राणप्रातेष्ठा के निमित्त इस का पाठ करे तो पाणों की मतिष्ठाकरे है, 
एवंच प्रतिमाएजक को जडपूजक कहना जड बुद्धि का चमत्कार है, एवमेव 
चतुर्थपाद मं कपिल मुनि ने (अध्यस्तरूपोपासनात्पारस्पर्य्येण यज्ञोपा- 
सकानामिव ) ३१-इस सूत्र से ( कल्पना-किया गया है जो प्रतिमादि में 
वेष्णु प्रश्नाते देवता उस की उपासना से परंपरा=विवेक द्वारा मुक्ति होवै 
ह, यथा निष्काम यज्ञानुष्ठान से अन्त;करणशुद्धिद्वारा विवेक लाभ से 
मोक्ष होवे हं तसे) प्रतिमा रूप आधार में उपासना कही है, व्यास भग- 
वान्‌ ने भी (ब्रह्मश्‍एिरुत्रपात्‌) इस सूत्र से त्रह्मबुद्धि से पृथिवी अग्नि 
मन प्रश्नतिकी उपासना कही है, एवं सवेत्रही पूजा अन्तर्य्यामी परमात्मा 
की हे प्रतिमा तो,आधारमात्र हे जिस को शास्त्रीय परिभाषा में अवछे- 
Gh कहत हं ) 
अतएब अथववेद मं पापाणमूति में देव का आददान करने के लिये 


- मत्रा लखा हृ तथाह--- 


एह्यश्मानमातिष्ठाइइमा भवतु ते तनुः (१) 
Brag विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ | अथवे 
ड २ अनु १३ मंत्र ७। 


भाषाथें--हे परमेश्वर देव आप आगमन करिये, औ इस पाषाण 
की मूत्ति में स्थित होइये, यह पाषाण की मत्त आप का शरीर होय, 
आ सपूणे देवता/आप की इस पाषाणनिमित मत्त में स्थिति के लिये 
प्राथेना कर के अनन्तबषे स्थिति करावे | 

कच जव शतपथब्राह्मण म॑ साक्षात्‌ गत बनाने के लिये मृत्तिका 


—_—— 


(१) है देवल (एदि ) आगच्छ, RATA, पावा तिषठ अमा? 
9 











— 


~ 


८७० अवोधध्वान्तमातेण्डे | 


~ 


ग्रहण करने का नियम लिखा हे तो फिर नहीं मानेंगे तो वनमानुप ही 
कहे जायंगे | 


मूर्तिनिर्माणाय तां बल्सीकवपां परिश्हणाति, 
शत. कां १४ अ. १ ब्रा. २ क १०। 

मूर्तिनिर्माणाय वराहविहतां मर्द परिण्हणा- 
ति, श. १४।१।२।११ । 


भापार्थः--प्रतिमा बनाने के लिये वरमी ( दीमक ) की माट्टी का. 
ग्रहण करे, यह प्रथम श्रुति का अर्थ है, औं सूकर की दाड से खोदी हुई 
get का पत्ति बनाने के लिये ग्रहण करे यह द्वितीय श्रुति का अर्थ है। 

किच जव “ घाणानेवास्मश्चतद दधाति ” इस शतपथ 
(२) शति ने [ मधु मधु मधु ] (३) इत्यादि यजुर्वेद के मंत्रों से _ 

ब = 2 2 2 जर 23 ak 

भाणप्रतिष्ठा कर परमात्मा का पूजन कहा हे तब प्रतिमा पूजक को जइ- 
पूजक कहना जड़ों का ही काम है। 

किच दयानन्द भी तो विद्वानप्रश्नति का पूजन मानता ही हेतो. 
उस से इम पूछते हैं कि यादि देह को विद्वान्‌ जानकर पूजन करना कहते. 
हो तो आप भी जड पूजक हुए, यदि देहावच्छिन्न चेतन की पजा. 
कहते हो तो जेंसे देहावच्छिन्न चेतन की पूजा सिद्ध होवे हे तेसे प्रतिमा 
वच्छिन्न चेतन की पूजा मे क्या बाधक हे, प्रत्युत अनन्त वचन प्रमाण हैं, 
सो हम dis लिख चुके हैं, किच प्रथम सत्यार्थप्रकाश के १३८ पत्र में 


पाषाणमूर्तिस्ते तनुभवतु, विश्वेदेव।स्त आयुः शरद: शतं ( कण्वन्तु ) "a 
(२९) १४ १।३।३०। | 

(३) “खाहा मरुद्भिः परिश्रीयस्व, दिवस्संस्पृस्पाहि मधु मधु मधु | ag 
अ, ३७ मं १३।हे प्राण हे उदान हे व्यान यूयमात्माझिंत्रीजयत, प्राणों वे मधु, | 
शत. | मधु नाम प्राण का है, हे प्राणो तुम इस मूर्ति में उपस्थान कर इस को पूज- 
नीय करो, यह दातपथ Ala के अनुसार इस मंत्र का फलितार्थ है। 
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तृंतीयो मयूंख; | ` ९% 

( शौचसंतोष ) इत्यादि योगसूत्र के व्याख्यान में आपने कहा है कि 
( उपंनिपंदों का अध्ययने करे ) इस से आप उपनिषद पानते हीं हो 
तो गोपाळतापिनी उपनिषद के वचन को भी श्रवण करिये-- 

( योचयेत्‌ प्रतिमां मासं स मे प्रियतरो ata, तस्याभाधिष्ठितः कृष्णः 
रूपी पृञ्यस्त्वयासदा ) 

जो पुरुप ऐक मास प्रतिमा में कृष्ण जी का पूजन करता है सो 
मेरो को अत्यन्त प्रियं होतै है, इस हेतु से प्रतिमा रूप अधिष्ठान में कृष्ण 
महाराज का पूजन सवेदा ही तुझ कूँ कतव्य हे,.किच छान्दोग्योपनिषत्‌ 
« म प्रपाठक के ९ म खंड मे ( अथ य इसमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपा- 
सते ) इत्यादि श्रुति से इष्ट ओ पूते कमे करनेवाले को चन्द्रलोक की 
प्राप्ति कहो है, तहां पूते नास देव मन्दिर कॉ हे (१) अब तो देवर्मादर 
वनाना वेद से सिद्ध हो गया फिर न मानें तो मूख ही हे, aie कहो 
कि मंत्र भाग में इष्टापूतपदे यदि आप पदन करोगे तव हम- दया 
गुसाई को अवड्य मूखे औ वञ्चक कहेंगे तो फिर आप यज्जुवेंद के पंच- 
दश १५ अध्याय के मंत्र को ही संनो | 

( उद्बुध्यस्वाग्ने ्रतिजा्टहि त्वभिष्टापू्ते संसृजेथामयंच ) मं०९४ 

भापार्थ--हे अग्ने तुम सावधांन हो कर इस थजभान को शुभ कर्म में 
जागरण करायो ओ इष्टा पूत के फल से इस यजमान का संयोग करायो 
इत्यादि । 

इदानी सामवेदीय २६ ब्राह्मण ६ प्रपांटक १० दशंम खंड के वचन 
को श्रवण करो जिस से स्पष्ट ही प्रतिमा ओं देवमंदिर सिद्ध होता =I 

“gay देवतायतनानि RETA, देवंतप्रतिंमा हसन्ति रुदन्ति तृत्यन्ति 








( १ ) Shea aa: सं वेदानां चेव पालनं आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इृष्टमि- 
यते ४४ वारपीकूपतडागादिदेवतामान्दिराणि च अन्नप्रदानमारामाः पूत 
मिल्य॑मिंधीयते, अंत्रिस्मात छो. ४५ | अमिंहोत्र, तपः, सत्यसंभाषण वेदपालन, 
अतिथि सत्कार, वैश्वदेव, इन का नाम इष्टं है, वापी, कुप, तडाग, देवमदिर 


थि 
दान, बगीचा लगाना, इस का नाम पूते है, यह अत्तिमुनि के वचन ऋ 


न्न 
थै हे। 
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GR. अबोधभ्वान्तमातण्डे । 


स्फुटन्ति, खिद्यन्ति, उन्मीलन्ति, निमीलन्ति¬तदा-इदं विष्णवि चक्रमे 
अघा निदधे पदं समूढमस्य पा ६ सुरे? साम १८ अ. २ खंड १ सू. इति 
स्थालीपाकं हुत्वा, पञ्चमिराहुतिभिरभिजुहोति विष्णवे स्वाहा सवेभूता- | 

. धिपतये स्वाहा चक्रपाणये स्वाहा ईश्वराय स्वाहा सवेपापनाज्ननायस्वाहा, 
इति, व्याहूतिभिहुत्वाञ्य साम गायेद । (१) 


भाषाथे--जिस राजा के राज्य में जिस काळ में देवमन्दिर कापते 
हुये प्रतीत हों जाश्रत्‌ में वा स्वप्न में, ओ देत्रभतिमा हसती हुई, रोदन 
करती हुई, TA करती हुई, एवं विदीर्ण होती हुई, एवं दैन्य हई, एव- 
सकस्मादेव Bion निमीलन करती हुई प्रतीत होय इत्यादि तव बह 
राजा अपने पर अरिए की उपस्थिति जान कर तिस अरिष्ट की raha 
के लिये | इद॑विष्णु ? इत्यादि साम से चरु पाक से होम कर, “विष्णवे 
स्वाहा” इत्यादि पञ्च मंत्रों से आहुति दे कर, फिर व्याहति से होम 
कर साम गान करे, इस वचन से विष्णु की चक्रपाणि मूर्ति भी सिद्ध भई। 
हे चक्रधर इन वक्रां के चक्र को भयंकरपेरणा कर समुझाइये, परन्तु 
आप इस प्रार्थना को अभी कैसे मानियेगा क्योंकि आप तों तीन युग में 
स्वग की ही भरती करते रहे अव नरक भरने की इच्छा को कोन रोकः 
सकता है, धन्य है आप के सत्य संकल्प को, अच्छा हम भी इन की 
बुद्धि ही चाहते हें जिस में आप के कळकि अवतार की खड्ग को पूर्ण 
नेवेद्य मिले, ग्रंथ बनाना तो इस लिये हे कि यदि संपूण ही इस चक्र में 
पड़ जांयगे तो कहीं आप को FAT नरक TATA का उद्योग न हो । 


किच जब ऋगव्ेदीयो स्क्रमण प्रकरण ye यत्र देवो 
जगन्नाथो दक्षिणस्थमहोदधेः, बलभद्रः सुभद्रा 
च तत्र माममूर्स कृधि ” इस वचन से दक्षिण समुद्र । 
के तर पर जगन्नाथ ASAE तथा सुभद्रा की मतिमा कही हे तब प्रतिमा । | | 










TP 





(१) यह श्रुति अद्‌भुतशान्तिप्रकरण की हे अनुपयुक्त जान कर संपुण 
MACH. PAA Toe bil PATA है, प्रकलोपयुक्तमान्न ही, Lie | 


कक... "राज 


तृतीयो ara | ८३ 


को न मानना केवल महोक्षता के लिये है, किंच जब वोधायन मुनि ने 
(अथातो महादेवस्याहरहः परिचर्यावियिं व्याख्यास्यामः-स्नातः शुचिः 
शुचौ गोमयेनोपलिप्तभूमो गदादिप्रतिकृति कृत्वा अक्षतएष्पैयैथालाभमचं- 
येद्‌” इत्यादि सूत्र से मृतिका प्रश्नति की प्रतिमा बा लिङ्ग वनाकर महादेव . 
का पूजन कहा, तो फिर न मानना वनमानुप ही का काम है, आशवला- 
यनगृह्यपारिशिष्ट के द्वितीयाध्याय में, ( १) ओ याज्ञवल्क्यस्म्रति के 
भथमाध्याय में (२) तो स्पष्ट ही कहा हे कि-सूय्य की प्रतिया ताम्र की 
बनावे ओ चन्द्रमा की प्रतिमा स्फाटिकपापाण की बनावे इत्यादि, एबं 
प्रतिमाएजन वेदादि से सिद्ध भया, इदानीं जिस महाभारत को छान्दो- 
ग्योपनिपद मे पंचमवेद कहा है उस के वचन को भी श्रवण करो जो कि 
वनपव के ३९ अध्याय में हे। शारण्य शरण गत्वा भगवं- 
तं पिनाकिन मृण्मयं स्थण्डिलं कृत्वा माल्येनापूज- 
झू” अर्थात मरि कर अज x 
ag भव ६५ > थात्‌ BEAT का plow बनाकर तुन a 
देव जी का माल्यादि से पूजन करता भया, इसी मकार द्रोण पे के 
२०१ अध्याय म भा कहा है । “सवभूतभनव ज्ञात्वता लिडु- 
© ~ ~ ~ ~ e On Ss 
मचथात यः भ्रमाः, तास्मन्नभ्याथका जात करा- 
ति ठघभध्वजः ९६॥ अश्वत्थामा के प्रति व्यासनी कहते हैं कि 
जो पुरुष महादेव के लिङ्ग को सव भूतों का कारण जानकर TAT करता 
हे उस पुरुष में महादेव जी अधिक प्रीति करे हैं, विस्तरभय से अन्य 
वचनों का उपन्यास नहीं किया, किंच बेद वचनां से ही प्रतिमा पूजन 
SAAT HAA था सो तो सिद्ध करही चुके अब अन्य का प्रयोजन 
भी नहीं, परंतु दो तीन मनु वचन तो अवश्य ही लेखनीय हैं क्योंकि 


कहीं यह न कह वेठ कि मनु जी ने नहीं कहा = | 


>>> 


(2) ताम्रमयीं सूर्य्यप्रतिमां पीठेऽधितिष्ठति, स्फाटिकमयीं चन्द्रस्येत्यादि | 
(२) ताम्रकात्‌ स्फाटिकाद्‌ रक्तचन्द्नात्‌ खजकाठभो, रजतादयसः सीसात 
कार्य्याः सर्वे Hels क्रमाद्‌ इति | 
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नित्यं स्नात्वा शुचिः कुय्योद देवपिपिदतपंणम्‌ 
देवताभ्यचेन चेव समिधाधानमेव चाअ०२छो १७६ | 
भाषार्थ!--स्नान से शुद्ध होकर सदा ही देव-ऋषिं पितृ का 


~ 


तपेण करे, ओ देवता का पूजन ओ अभिहोत्र करे । 
मेत्र प्रसाधन स्नानं दन्तधावनमञ्जनं पूवोन्ह 
एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌। Ac YB ०१५२ 


भाषार्थ--प्रत्रपुरी पत्याग ओ केशों का बेश, खान दन्तधावन, अं- 
जन सुरमा प्रश्नति का, एवं देवता का पूजन, प्रथम प्रहर में पुरुष करे । 
` कोष्ठागारायुध्रागारदेवतागारमेदकान्‌। इस्त्य- 
श्वरथहतृश्च हन्यादेवाविचारयन्‌। अ. ९ छो. २८. 
भाषार्थ--खजानाघर, AY AAT का घर, आ देवर्मान्दर को जो 
भेदन (संध) करने वाले चोर हैं, एवं हस्ति अश्व रथ के जो हरण हनन 
करने वाले चोर हैं उन सर्व को राजा विना विचारे ही मार डाले । 
बहुत से अनभिज्ञ ऐसे भी सुपनाते हैं, कि इन वचनों में देव नाम 
विद्वानों का हे क्‍योंकि द्वि. सत्या. प्र. १९८ पत्र में बावा जी ने (विद्वां 
सो हि देवाः) इस श्रुति से विद्वानों को देवपद्वाच्य कहा हे | 
उन से कहो कि भाई यह श्रुति तो विद्वानों को देव तुल्य माननीय 
बोधन करती है कुछ देवताओं का अभाव नहीं वोधन करती हे, नहीं तो 
(वास वे ब्रह्म) इस श्रुति से वाणी से भिन्न ब्रह्म का भी अभाव प्राप्त होगा, 
ओ (प्राणो वे साम) इस श्रुति से प्राण से भिन्न साम का भी अभाव प्राप्त 
होगा, “पुरुपो वाव गोत्माप्रिः इस श्रुति से पुरुष से भिन्न अझि का भी अभाव 
होगा, वाह आप की बुद्धि का चमत्कार, आप ही के तुल्य किसी न | 
भास ने “वालों वे अग्निः’ इस वचन को श्रवण कर झटपट उस वालक | 
को चुट्हे में गेर उपर कडाही रख पूरी TSA की तियारी करीं थी, वाह 
जी पेटू वावा, आप की तो बही दशा दै जैसे कि कहा हे 
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“बुद्ध कलुपभूतायां विनाशे प्रत्युपस्थिते, अनयां नयसेंकाशा हृदया- 
न्नापसपेति, अथात्‌ जब बुद्धि पापकमे से कळुपित हो जाती है, आ विनाश 
होने पर आता हे तव पुरुष के हृदय सें कुनीति कभी भी नहीं जाती 
क्योंकि वह उस को नीति ही जानता हे। 

कि च यदि देव नाम विद्वानों काही हे तव (देवद्विजगुरुभाज्ञपूजनं- 
शोचमाजंवं) इस गीता वाक्य में देव से भिन्न प्राज्ञ क्यो कहा, किंच जब 
पूवान्ह में विद्वान्‌ का पूजन करे यही मनुवचन का अर्थहे तव तो मध्या- 
न्हादि काल में यहि विद्वान्‌ ग्रह मे आजाय उस का पूजन न करे यह भी 
सिद्ध हुआ, वाह जी विद्वानों के रिपु । 

सप्तममयूख में विशेष रूप से देवलोक ओ देवता की सिद्ध करेंगे, 
अब हरिः, डोस, तत्सद्‌. | 

इति अब्रोधभ्त्रान्तमातण्डे तृतीयो मयृखः ३ | 


लीक #«क २ --ण 


इदानीं जिन वेदवचनां को लिखकर मनमाने अथं से प्रतिमा पजन 
के निपेध में निरूपण किया हे उन के यथाथ अथ निरूपण के लिये ओ 
जाल्मोक्त अर्थ के निराकरण के लिये चतुर्थ मयूख का आरम्भ करता हूं। 


नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः, बाहु- 
भ्यामुत ते नमः यजु. अ. १६ में १ 


न्बय--ढे ( रुद्र ) पापिनः पुरुपान यमयातनादानेन रोदयतीति- 

रुद्रः) TAT TAMAS, ते (मन्यवे) BATT नमः, (उतो ) पुनः, ते (इषवे) 
बाणाय, नप्रोऽस्तु (उत) एवं ते वाहुभ्यां नमोस्तु | 

भाषार्थ-हे (रूट) पापिजनों को यम दण्ड प्रदान द्वारा सुवाने 
बाले महादेव आप के ऋध के प्रति हमारा नमस्कार होय, एवं आप के 
इस्त में जो वाण हे तिस को भी हमारा नमस्कार होय, एवं आप की 
शुजों को हमारा नमस्कार होय, अर्थात्‌--आप का वाहु बल तथा क्रोध 
एवं हस्तगत वाण उन्हीं दुष्टों के नाश का देतु हो जो कि आप को बाण 
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धारी न मान कर पूजन नहीं करत ह, 
मन्त्र को निराकारप्रतिपादक कहने वाला वि 
पशु ही कहा जायगा | 
इयानन्दीय ग्रन्थ का अनुवाद 


अन्य तम! प्रावशान्त येऽसम्भातसुपासतं 
ततो भूय इव AAAI थ उसम्भृत्याए रताः | यजु. 


अ. Yo मं ९ 
भाषार्थ--जो5सम्भूति अर्थात्‌ अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की 
ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात अज्ञान आर 
इख सागर में डूबते हैं, आर संभ्राति जा कारण स उत्पन्न हुए काय्य 
रूप पृथिवी आदि भूत पाषाण और इक्षादि आर मनुष्यादि के शरार 
की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं वे उस अन्धकार से भी अधिक 
` अन्धकार अर्थात्‌ महा मूर्ख चिरकाल घोर हु४ख नरक में गिर के महा 
Sar भोगते हैं, सत्यार्थ प्रकाश मुछास ११ पत्र ३१२ संस्करण ३ । 
यह लेख भी उत्तर मंत्रों को न देख कर लिखा है, इसी वास्ते 
शास्त्र का सहं नियम है कि बिना प्रकरण से अर्थ निर्णय नहीं होता है, 
औ दयानम्द ने भी द्वि. सत्यार्थ म. २११ पत्र में यह कहा हे ( जैसे 
. शरीर के अंग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के ओर 
अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं वैसे ही प्रकरणस्थ वाक्य सार्थक ओ _ 
रकरण से अलग करने से अनर्थक ) (१) इस वास्ते उत्तर मंत्रों At 
लिख कर इस का यथाथ अर्थ कहते हैं क्योंकि यह तीन मंत्र एक कार्य्यं | 
को बोधन कर हं एकछा ही यह नहीं, प्रथम इस नवम मंत्र सरे कारण | 
. काय्य उपासना क समुचय के लिये प्रत्यक उपासना की निदा कर है | 


ay उपासका को रक्षा कर, इस ' । 
ना शङ्ग पुच्छ से अछोक 

















(१) इस छख से तो ज्ञात होता है कि बावा जी ने कुछ पंडितों का भी | 
~ 


सङ्ग किया था, परन्तु वडे शोक का अवतर है कि विचारे पढने न पाये पहि |. 
ठ 9 iq 
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अछ वस्तुतः निन्दा नहीं है, तथा च न्याय है (नहि निन्दा निन्थं fied: 
पवतरते हु विधेयं स्तोतुम्‌). अर्थात जिस की निन्दा कर केः अन्य का 
विधान होता है वहां उस की नदा में तात्पये नहीं होता हे किन्तु जिस क्रा 
“न करना होय उस की स्तुति में तात्पर्य होता है (१) वैसे यहां भी 
Tete उपासना की निन्दा में तात्पर्य्य नहीं कित विधेय समुच्चयउपा- 
अना की स्तुति में तात्प््य-है, एवंच यह अर्थ भया जो असंभूति अर्थात्‌ 
जनाएद कारण जड प्रकृति की उपासना करते हैं वे अन्ध तम में अर्थात्‌ 
AS मठात में लय होते हैं मुक्त नहीं होवे हैं, एवं बरह्म ea जो कार्य्य 

जड परथिवी मनः शति की उपांसना करते हैं वे भी अधिक तम अर्थात 

MIN लोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि-- र 


अन्यदवाहु: स मवादन्यदाइुरसम्भवात्‌, इति 


- BAA धाराणायनस्तद्‌ व्याचचक्षिरे | मं Go | 


भाषार्थ-कार्य्य की उपासना से अन्य फल होता है, ओ कारण 
क उपासना से अन्य फल होता है यह इम ज्ञानियों से सुना है जो कि 
हमारे प्रति उपासना का व्याख्यान करते भये।'१०। 

इस मकार दो मंत्रों से प्रत्येक उपासना की निन्दा कर अब अग्रिम 
मंत्र से समुचय उपासना सफल विधान करे है। 


असम्भात च विनाश च यस्तद्वंदाभय Vag, 
विनाशुन मृत्य ता्वाऽस भृत्याऽग्॒तमइ्नत्‌ ।स ११ ` 
भाषार्थे--यद्यपि मंत्र के आदि में संभूति पद है तथापि सन्धि से 


AN SN 


. पूत्रे रूप हुए अकार का अश्छेष कर असंभूति पद जानना, नहीं तो 


eget ts 


विनाश पद्‌ के साथ एकार्थ होने से पुनरुक्तिं होगी औ उत्तर मंत्रंभाग 








९१) नेसे किसी ने कहा कि. वैश्याकरण पंडित. नहीं है. किन्त वेद्वेदाङ्घ 
'दिशास्तबेत्ता ही पण्डित है, इस वचन का. यह अथे नहीं कि ैय्याकरण.पाण्डत 


हों किन्तु बेद वेदादिना, तुति मेत... Za भी जातु. ना 


asm 
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` ह तया सूच/कुटाह न्याय से पहिले केनश्रति 


दद्ध अवोधध्यान्तमातैण्डे | 


असङ्गत होगा, यह भाष्यकारों का लेख है, तव यह अर्थ भया-जो पुरुष 


कारण की औ काय्य की उपासना को समुच्चय से अनुष्ठान करता है, (१) 
अर्थात दोनों की उपासना करता है वह पुरुष काव्ये की उपासना से 

भत्युहेतु पाप से SA होकर कारण की उपासना से ब्रह्मलोक कौ 
प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति का लाभ करे है, अव विचारिय यदि उपासना 
के निषेध पर यह मंत्र होता तो ( अमृतमइनुते ) इस मंत्रभाग स क्रम 
मुक्ति ta कैसे कहता, जिस को विस्तर देखना होय वह ईशोपनिषत्‌ 
शङ्कराचार्य्य कृत भाष्य सहित देख ले कि यही अर्थ है वा अन्य, TATA 


दयानन्द ने प्रथम सत्याथ प्र. पृ. ७९ म॑ शङ्कराचाय्य क॑ व्याख्यान का. 


भी माना है, विस्तर भय से हम ने संपूर्ण 9७० चालीसबां अध्याय नहीं 
लिखा | 


अब जो केनोपनिषत्‌ की श्रुति दयानन्द ने प्रातिमा पूजन के निषेध 
में लिखी हे उस के यथार्थ अर्थ को श्रवण करो (२) 


(यन्‌ मनसा न Aaa येनाहुर्मनो मतं, तदेव 
ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमूपासते । केनोपानि, ५) 


भापार्थ--यह श्रुति सामवेदीयतळवकारशाखा के नवमाध्याय की _ 
पंचमी है, इस का अर्थ यह हे कि--जिस को मन से परुष नहीं विषय 


करे हे, आ जिस कर के मन विषय हाव ह [तस का तुम ब्रह्म जाना 
आ जिस उपाधिविशिष्ट चेतन की लोक उपासना करते हैं उस का ब्रह्म | 


मत जान, FAH वह मायाशवल होने से इंश्वर हे, इस प्रकार यह | 


युति तो ज्ञेय ध्येय का बियेक बोधन करे है, कुछ प्रातिमा पजन का 
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(१) यह श्वत अव्याक्नतावस्थाविश्वष्ठ चेतन की औ समष्ट्िकार्य्याबस्थापन्न . 
।दरण्यगभ का उपासना का समुच्चय विधान करती है, प्रथम wees से a 
दि प्रतिमा में पूजन करें पश्चाद हृदय में ध्यान करे, यह परमार्थ हे। 


(>) यथाप (न तस्य प्रतिमा) यह श्रुति लिख कर फिर केनश्रृति लिखी 







हौँ 
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` चतुर्थो मयूखः | ae 


निषेध नहीं करतीं है। जो कि दयानंद ने इस के अर्थ में लिखा है कि (जो 
मन में नही आता उसी को ब्रह्म जॉन, और उसी की उपासना कर 
उस से भिन्न सूर्ये विद्युत्‌ अग्निं आदि जड़ पदार्थं की उपासना ग्रत 
कर इत्यादि, उन से पूछो कि उसी की उपासना कर TANS की नहीं 
` भेदं अर्थ कौन पद का है, किच सूर्य्य की उपासना हो सर्ववेदसार 
भूत गायत्री ही प्रतिपादन करती है, एबं (आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः) छान्दो 
ग्योपाने. मपाठक ३ खंड १९ इत्यादि श्रुति भी ब्रह्मदंष्टि से aa की उपास- 
संना प्रतिपादंन करती हे फिर सूर्यं की उपासना का- निषेध कहना 
'दिवान्ध का ही काम है, एवं (विद्युद ब्रह्मेत्याहु:) बुहदारण्य.उप.अ.७ ब्राह्म. 
७ इत्यादि ata विद्युत की भी ब्रह्म दृष्टि से उपासना विधान करे है, 
ती फिर इस का भी निपेध कैसे हो सकता है, ate की उपासना तो 
ऋगवेद में आरंभ से ही (अभिमीळे पुरो हितम्‌) इत्यादिना निरूपण कियी 
है, ओ यजुर्वेदीय कठोपनिषत्की १ बल्ीमे यमराज ने नचिकेता के प्रति “प्र- 
ते ब्रवीमि तदु मे निवोध स्वग्येर्मान्न नौचिर्कतः मजानम्‌'? इत्यादिना स्पष्ट 
ही अभि की उपासना को स्वर्ग का हेतु कहां है औ उपदेश भी किया 
है, फिर सूर्य विद्वत अग्नि प्रभाते की उपासना का निषेध क्यों कर हो 
सकता है, अब जिस केनोपनिषत्‌ की श्रुति के मनमाने अर्थ से प्रतिमा 
का निषेध करता है उसी के तृतीय खंड का प्रसंग से मैं उपन्यास करता 
हूं जिस से स्पष्ट ही ईश्वर का शरीर औ इन्द्रादि देवतां का शरीर सिद्ध 
हो जाय। 
-श्रह्म ह देवेभ्यो बिजिग्ये, तस्य ह ब्रह्मणो 
विजये देवा अमहीयन्त, त ऐक्षन्ताऽस्माकमेवायं 
'विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । हे 
भाषार्थ--जव देवाऽसुरसंग्राम होता भया तब बरहम ने देवताओं 
को जय दिलाया, औ असुरों का पराजंय कराया, तिप्त परमात्मा के 
OU विनय दिलाने से. देवता पूज्य होते भये, परन्तु परमेश्वर ने ही 


~ चे 
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'सारे को जय और महिमा दिण है इसको न जानते हर GANS देवता. 


ae अभीधध्वान्तमार्तण्डे । | 
अपने मने में मिथ्याऽभिंमान से ऐसा stad भए कि यह हमारा झी | 
जय EH हमारा ही महिमा है, [az eat विजज्ञो | तिनके 
इस मिथ्याभिमान को अन्तर्य्यामी परमेश्वर जानता भया, [तिभ्यो ‘: 
ऱ्ह प्रादुषेभूव] तिन देवताओं के मिथ्यांभिमान Petes लिये | 
WSIS परमात्मा तिनं के सन्मुख अपनी अधिन्य शक्ति के वलं से 
. अदभुत दिव्य चतुर्थजादि रूपं धारंण कर के प्रादर्भूत होते भए। ” 
` “तन्न व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति?” तिस अडते. 
रूपवाल परमेश्वर को दवता नहीं जानते. भये कि कोन यह पूजनीय | 

ख्पवाठा है, “ तेऽग्निमब्रवन्‌ जातवेद एतद्‌ विजा- _ 

' नीहि किमेतद्‌ यक्षमिति ” सो इन्द्रादि देवता अग्नि के मति | 
कहते भये कि हे जातवेद-अग्ने तुम जाकर निश्चय करो यह पूजनीय > 
रूप कोन हे, “ तथेति तद्भ्यद्रवत्‌ ” तत्र अग्नि wg | 
ऐसे कहकर उस परमेश्‍वर के समीप जाताभया, ६ तमभ्यवद्त्‌ | 
कोऽसीति ?? अग्नि के पूछने से प्रथम ही ब्रहम पूछता -. भया कि ड 

--तुम कोन हो, तव आग्निने कहा -अग्निवोऽहमस्मीत्न्रीद्‌ः 7 
जातवेदा वा अहमस्मीति ” मैं अग्नि इं औ जातवेदा भी. 

मेरा नाम है, इस प्रकार अग्नि देवता बोळा, तव बरहम ने कहा | 
तस्मिस्त्वाये कि. वीर्यमिति” उपार में क्या पराकृम है 


| तब अग्नि बोला कि “' अपीदं सर्वै दहेयं यदिदं प्रथि- 
PES 


र 








: Sagat मयूखः ।- वश 


“्तदुपत्रेयाय सवेजवेन तन्न शशाक FTA? पद 
अपने संपूर्ण पराक्रम से उस तूणसमीप जाकर दाह करनेलगा परन्तु 


अग्नि तृण उस से दग्ध नहीं हुआ, “स॒ तत एव निवडते 
सो अग्नि उस परमेवर के समीप से fas होकर देवेन्द्र के समीप. 
आताभया ओर कहताभया कि “ लेतदशकक विज्ञातं यदतद्‌ 


~?) 


यक्षमिति ” इम नहीं जानसके यह कोन पूजनीयरूप है, 


“ अथ वायुमब्रुवन्‌ वायवेतद विजानीहि किमेतद यक्षामिति, तथति तद्‌ 
VU) तमभ्यवदत्‌ कोसीति, वायुवो5हमस्पीत्यनवीत्‌ मातरिश्वा 
वाऽहमस्मीति, तस्सिँस्त्वाये कि वीय्यमिति, अपादं सवमाददाय यादेद 
पृथिव्यामिति, तस्मै तृणं निदधो एतदादत्स्वाति, तदुपभयाय सवजवेन 
तन्न शशाका55दातुं, स तत एव निवडते नतदशक विज्ञातुं यदतद, यक्ष- 

~ मिति 
भाषार्थ--फिर वाय॒ देवता को कहा कि तुम निश्चय करो कि यह 
कौन है, तव तथास्तु कह वायु देवता जाते भये, फिर वायु स पूछा तुम 
कौन हो, तव कहा कि में वायु हूँ ओ मातरिश्वा भी मेरा नाम है, तव 
परमेश्वर ने कहा कि तुमारे में क्या पराक्रम हे, वायु ने कहा कि संपूण 
को उड़ा सकता हूं, परमात्मा ने तृण दे कर कहा कि इस का उडायो 
` नह तो अभिमान त्यागो, तव संपूण बल लगाया परन्तु दण न उदा 
सका, फिर वायु ने भी लोट कर कहा कि मे नहीं जान सका कि कोने 


यह पूजनीय रुप है। “अथेन्द्रमन्रुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ विजा- 


| नीहि किमेतद्‌ यक्षमाति” | 
तब सवे दवता इन्द्र क प्रात कहत भय कि इं सघवन आप ही जा 
कर निश्रयःकरो कि -यहः कोन: पूजनीय रूप है। “तथेति तदन्य- 


` दवत?? तास्तु ऐसे कह कर इन्द्र गमन करता भया, “तस्मात 
तिरोदधे” तब ईतर इन्द्र को सवे से अधिक मिथ्याभिमानी जान 
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६२ अप्रोधध्तान्तमार्तण्डै । 


कर इस के अभिमान निराकरणार्थ संवादमात्र भी न कर तिरोधान हातें 
भय) “स्‌ तास्मञ्नवाऽकाशा स्वियमाजगासम बहशो- 


भसानासमां हमवतीस्‌”” | 
तत्र इन्द्र उस पूजनीय BT का ध्यान करता हुआ ओ उस के दशस 
की इच्छा से वहां ही स्थित होता भया, फिर कर अग्न्यादि के समीप | 
नहीं आया, तत्र इन्द्र का इद विश्वास जान कर उसी स्थान में उमा | 
जी पाटुर्भूत होती भई, उसी उमाजी का विशेषण हे ( देमबतीम्‌ ) अर्थात्‌ 
हिमालय की कन्या, तव इन्द्र उमा जी के समीप जाता war | 
“atest वाच किमेतद्‌ यक्षमिति” (१) इन्दर ने उभां 


~ 


-जीः से पछा जो यह अन्तधान हो कर साकार से निराकार हो गया हे 
>> 


. 


ae कोन पूजनीयरूप वाळा हे । “सा बह्ठेति होवाच उमा 


> 
oy 
al 
न 
A 
i 
4 
gs | 
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a 
~ 
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जी कहती भई यह ब्रह्म ही रूप धारण कर 
-मिथ्याभिमान निद्वत्ति के लिये। 

ब्रह्मणो वा एतडिजये महीध्वम्‌ इति । 

इसी ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्‍वर के विजय में आपसरव महिमा को प्रात भये 

हो, भाव यह है.कि-इन सव असुरो को स्वान्तय्यामी इस परमेइवर ने ही | 

-जीता हे तुम तो निमित मात्र हो, परन्तु इस को नजान कर मिथ्याभि- _ 

मान सें हमने ABU को जीता इस पकार आप के निश्चय को जानकर | 

तुमरा अभिमान दूर करने के लिये निराकार ब्रह्म ही साकार हो कर | 

माढुईत होये रहे (२) “ततो हेव विदाज्वकार ब्रह्मेति” 

(१) यहाँ तृतीयखण्ड' सगात भया । 

( २ ) इस श्रांत उपन्यस्त संवाद को ने जान कर जो दयानन्द ने “ बेद | 
त्रिरुद्रमत खण्डन ! To २९५ में ईश्वर को निराकार मात्र कहा है सो Baga 
जानना, शोक तो यह है कि “ निराकारश्च ” ऐसी संस्कृत इश्वर. निराकार 
“ही हे ? इस अभिप्राय से कमे fear | 
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चतुर्थो मयूखः | ३ 


इस पूर्वोक्त भगवती उमा के वाक्य से इन्द्र जानता भया कि यह 
weet साकार होकर हम पर अनुग्रह करने के लिये प्रादुर्भूत भया था। 


“ तस्माद्‌ वा एते देवा अतितरामिवान्यान- 
देवान्‌ यदग्निर्वायुरिन्द्रः , ते ह्येनन्नेदिछं पस्पर्श 
ते झेनत्मथमो विदां चकार ब्रह्मेति, ” 


भापार्थः--जिस हेतु से अग्नि वायु इन्द्र यह तीनों देवता ब्रह्म का 
दर्षन ओ ब्रह्म के साथ संवाद करतें भये एवं ब्रह्म को यथावत्‌ जान- 
तेभये इसी हेतु से यह तीगों देवता अन्य देवों में से श्रेष्ठ हें, अब सज्ज 
नगण विचारे कि इस संवाद से saat की साकारता ओ इन्द्रादि देव- 
ताओं का शरीर सिद्ध भया या नदी, बस सत्यहितेपी अवश्य कहेंगे 
कि निस्सन्देइ ईश्‍वर ओ देवता इस संबाद से देह धारी प्रतीत होते हैं 
इस से-प्रथम मन्तव्य में (१) जो ईश्वर फो निराकार मात्र दयानन्द ने 
कहा हे सो असङ्गत भया, औ कर्मकाण्ड के मंत्र औ विद्वान देवता पद 
वाच्य हैं अन्य देवता कोई नही यह जो वेदविरुद्धमतखण्डनग्रथ में 
पत्र २१ में कहा सो भी असङ्ग भया। जो कि “ नतस्य प्रतिमा 
अस्ति ”” इस मंत्र को लिख कर (जो सवे जगत में व्यापक हे उस 
निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादव्य वा मृतिं नहीं हे) ऐसा 
अर्थ कर प्रतिमा पूजन has किया है सो भी असङ्गत ही है, क्यांकि- 
जब इम पूरवे प्रकरण में परमात्मा कॉ साकार ओ अवतारधारी तथा 
शरीर वाला वेद मंत्रा से सिद्ध कर चुके तो फिर परमात्मा की मूर्ति 
नहीं हे यह मन माना अर्थ केसे माना जायगा, परन्तु परमात्मा का प- 
रिमाण ओ साइझ्य नहीं है यह लेख दयानन्द का यथार्थ ही है क्योंकि 
. परिच्छिन्नवस्तु परिमाण वाली होती है परमात्मा तो व्यापक हे इस से 
अपारेमय हे, ओ परमात्मा से भिन्न याद्‌ दूसरा चेतन होता तो परमात्मा 
सदृश कोई होता सो चेतन अन्य तो हे नहीं इस से परमात्मा की 





TN 


( १ ) खुमन्तव्यागत्तव्यापर als Ty SUAS AAR, पृष्ठ को द्‌ \ 





६४ अवोधध्वान्तमातण्डे । 

सरस भी कोई नही, तथा च यह सिद्ध भया जो कि प्रतिमा शब्द का परि- 
माण ओ साइश्य यह दोनों अर्थ दयानन्दळृत हैं सो सङ्गत हैं औ प्रति- 
माका अर्थ Blatt हे यह मनमाना किया असङ़त हे, पक्षपात को त्याग 
कर सत्य का ग्रहण ओ असत्य कां त्याग श्रेष्ठ पुरुष का काम है, ओ 
हठ करना शर्ठा का काम हे, इस हेतु से इस मंत्र को संपूण लिख कर 
ओ दो मन्त्र इस के जो पूवे हें उन को लिख कर यथार्थ अर्थ करता हूँ 


जिस से आप को स्पष्ट प्रतीत हो जाय कि यहां प्रतिमा शब्द का अ 
मूर्ति नहीं हे किन्तु साइश्यादि ही हे। 


“तदवाञ्चेस्तदादव्यरुतद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः, 
'तदेव शुक्रं तद्‌ बह्म ता आपः स प्रजापतिः? | 
यजु० अध्या० ३२ Ao १ 

सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि, नेन- 
We न ति्स्यञ्चं न मध्ये परिजयमत्‌ । Ho २. 

नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्‌ य- 
झाः, * हिरण्य गर्भे इत्येष भा मा हिसीदित्येषा 
यस्मान्न जात इत्येषः ३ । 


भापार्थ-यह तीनो मंत्र यजुर्वेद के ३२ वतीसवें अध्याय के आ- 
Ys च च ~ ~ 
रम्भ में है, ( ” ) इस प्रकरण का नाम सर्व मेध है, “ तदेवाभ्िः ? इस 





(% ) यस्य नामन्प्रसिद्धं, पूर्वोक्त सर्वात्मत्वसवैव्यापकत्वादिखूप॑ महद्‌ 
यशोऽस्ति तस्य परमात्मनः प्रतिमा-उपमा नास्ति 





जिस परमेश्वर का प्रसिद्ध 
पूर्वोक्त सर्वात्मत्व व्यापकत्व रूप यश है, वा जिस के नाम का बहुत यश है उस 
परमेश्वर की उपमा नहीं 


. ] 








१ इन तीनो मन्त्रों से अग्रिम मंत्र में भी (स एव जातः स जनिष्यमाणः) इस- ॥ 
प्रकार शरीरघारी कहां है, औ पूर्व मन्त्र में भी. (श्रीश्च ते, ळक्ष्ीश्च प्तून्यी) ईस | 
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चतुर्थो मयूखः | ६८ 


प्रथम मन्त्र का अथे तो स्पष्ट ही है, भाव यह है. कि जिस हेतु से सर्व 
का उपादान कारण ब्रह्म हे इस हेतु से ब्रह्म ही अभि स्यं वायु चन्द्र: 
मा प्रश्धाति रूप से स्थित हे, “ शुक्र ? नाम शुद्ध का है, १ | अब द्वितीय: 
मंत्राथे श्रवण करो, “विद्यतः पुरुषाद” स्वप्रकाश परमात्मा से ही ( सर्वे 
निमेषा अधिजज्ञिरे) संपूर्ण निमेष पळ त्रुटि घटि प्रहर दिन पक्ष मास वर्षः 
प्रशृति काल उत्पन्न होता भया, ओ इस परमात्मा को HE भाग में ओ 
अधो भाग में ओ पाश्वं भाग में ओ मध्य भाग में कोई भी नहीं ग्रहण 
कर सकता है, अर्थात्‌ जो वस्तु परिच्छिन्न होता है वही वस्तु Agile 
भागों से ग्रहण किया जाता है परमात्मा तो सर्व व्यापक है इस से ऊ- 
द्धांदि भाग से इस का ग्रहण करना असम्भव है, २। इस प्रकार प्रथम 
मंत्र से परमात्मा को सर्वरूप कहा, औ द्वितीय मन्त्र से सर्व व्यापक 
कहा, अव तृतीयमंत्र से फलितार्थ कहै हैं (न तस्य प्रतिमा अस्ति) प्रतिमा 


शब्द्‌ का अथ ATERT आ पारमाण ह, तब यह अथ भया के जिस हतु 


से सवे का उपादान कारण होने से ब्रह्म ही अग्नि सूर्यादि रूप से स्थित 
हे इस हेतु से उस ब्रह्म की सदृश कोई नहीं हे, अतएव श्वताश्वतर मंत्र 
में (न तत्ममश्चार्यधिकोपि हश्यते) (१) परमात्मा के 
समान धर्म वाळे अन्य का निपेध किया है, यादि सूर्य्यादि स्वत; प्रकाश 
होते औ स्वतः चेतन होते तो परमात्मा के सदृश प्रकाश वाला सूर्य है 
इस प्रकार से परमात्मा का साइश्य सूर्य्यादि में कहा जाता सो तो है 
नहीं किन्तु परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य्यादि प्रकाश करते हैं तव पर- 
परात्मा का सादृश्य सूर्य्यादि में केसे हो सकता है; इसी वास्ते “न तत्र 
सर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमीझ, तमेत्र भान्तं 


~ AJ ~ 


? 
मन पाति सर्वे तस्य भासा aa? विभाति” ( २ ) इस श्वेताश्वतरमंत्र 
प्रकार लक्ष्मीपति विग्रहधारी कही है फिर मध्य का मंत्र शरीर का निषेध केसे 
कर सकता हे यह भी जानो | शर्ट £ 
(१) श्ताश्वर्तरोपीनपत्‌. अध्या, ६ मंत्र ८] 


(२) शेता, अ. ६ मंत्र १४) 
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aq अबोधंध्वान्तमातण्डे । 


के २१ एकरबिंशाति शरीर भी 'कह हैं | 





से परमात्मा के प्रकाश से. THUS को प्रकाशस्वरूप कहा है, इसी 
वास्ते ही ( आदिलो.बहेत्यादेशः ) इत्यादि तिया ने ARTS से 
ही सूर्व्यादि की उपासना कही हे, श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भा गीता में 
स्पष्ट ही कंहा है “ यदादित्यगत तेजो जगद्‌ भासयते$खिलं यचन्ट्रमसि 
यच्चाग्नौ तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌'? अर्थातू- जो ea प्रकाश संपूर्ण 
जगत्‌ को प्रकारो है ओ जो चन्द्रमा में तेज है, ओ जो अग्नि में तेज 
है, वह सर्व तेज मेरा ही है। | व 
` एवं प्रथम मंत्रानुसार प्रातिमा का अर्थ साध्य झर तिसका निषेध | 
किया, अब द्वितीय मंत्रानुसार से. प्रतिमा शब्द का अर्थ परिमाण कर उस | 
का निषेध सुनो | जिस हेतु से परमात्मा सर्वव्यापक हे इस हेतु से पर- | 
मात्मा का परिमाण नहीं है, (१) यदि “ सुखान्यत्रतिमानि 4 


A rT = I ति च oe ४ | 
हित्वा ( २) रूपेणाऽप्रतिमो भुवि) ( ३ ) Fae 
प्रमाणो से प्रतिमा शब्द का अर्थ उपमा माना जाय तो भी हानि नहीँ 
a Lado’ ~ ha ~ च = ~ ~ | 
है क्योंकि यदि परमात्मा से अधिक कोई होय अथवा भिन्न होय तव 
परमात्मा की उपमा सूय्यादि से दे सकते हैं, सो तो है नहीं क्योंकि सर्व 
ही परमात्मा है इस से परमेश्वर अनुपम सिद्ध भया, सर्वथाही इस मंत्र | 
Sie ~ ne ew हो | 
में प्रतिमा नाम aie का नहीं हैं। किंच जव परमात्मा की मूतति नहीं हे. | 
तब छान्दाग्यापाने. प्र. हे खंड ६ में जो परमेश्वर को कमलनेत्र औ | 
उज्जल केश दादी ge विशिष्ट कहा है सो कैसे संगत होगा |-- 
भाव कि---जो बेदावि = Ben a 
ae aan र को वेदविहद्मतसण्डन ए, (७ मे प्रतिमा नाम || 
होने से संगत ही द सर वटखर। का कहा है. सो तो परमात्मो को अतुळ | 
हे, at x ~ ~ a 3 ° ae | q 
ais ee In भाष्यभूमेका पृ. ३०० में कहा है परमात्मा को | 
नाथ आ शरीर नहीं हे यह प्रतिमा शब्द र ने है क्योंकि : 
Laine द का अर्थ असङ्गत ही है क्योंकि. 
(हलस्य प्रतिमासि) यज, अ. १९ मं ६५ में अग्नि को एर ; 
ae ee ak bill, TT को परमेश्‍वर का TATA 
६, आ (यस्य प्रधिवी शरीरम ) इत्यादि र 
< वृहदारण्य कोपनिषदू मे परप्तात्मा | 


>> जप 


न cod 
RT >" 
(५. ०५८५. 5 45 ee i ER आओ POPS... 





















(२) बाहमाकैरामायण, (३) महाभारत 
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Ss हिरण्य : 


| हिरण्यकेश आमणखात्सव एव सुवर्णः तस्य यथा कप्पास पुण्डरीकमेवम 


| क्षिणी तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्य; पाप्मभ्यः उदितः, उदेति ह 
fe र्चः + 2 N_ ~ : 

` वेसर्वेभ्यः पाप्भ्य य एवं वेद” (१) इसी हेतु से व्यासभगवान ने 
ARTETA इस इति को परमेश्वर की मूतिवर्णन में समन्वय किया है 





'अन्तस्तद्धमोपदेशाद' शारीरक सू. २० अ. १ पा. १ अर्थ. 


~ 


' यह है कि छान्दोग्य श्रुति में जो सूर्य्य के भीतरहिरण्यश्मश्र कमळनयनादि 
र विशिष्ट मूति की उपासना लिखी है सो ईश्वर की ही मूर्ति की उपासना 
है, क्योंकि सवपापरहितादि धर्म ईश्वर में ही सम्भव हे अन्य में नहीं। 
किंच इस मंत्र से मतिमा का निषेध-करोगें तो इस मंत्र को उत्तर 
भाग भी असङ्गत होगा, क्योंकि (हिरण्यगर्भ इत्येष) इस उत्तर भाग का 
अर्थ यह हे कि जो हिरण्यगर्भ कमछनयनादिविशिष्ट है सो भी इसी. 
-परगेश्वर की मूर्ति हे, अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ भी यह परमात्मा ही है इस से 
परमात्मा की सहश हिरण्यगर्भ को भी नहीं कह सकते, क्योंकि साइइ्य 


भिन्न वस्तुओं का-ही होता है अभिन्नों का नहीं, इस परमात्मा की . 


प्रतिमा नाम साहश्य कोई भी नहीं है यह सिद्ध भया, अब जिस प्रकार 
सायणाचाय्ये TH ने इस मंत्र के उत्तर भाग का व्याख्यान किया है 


सो प्रकार प्रदर्शन करते हैं--(यद्यपि परमेश्वर के तुल्य रूपान्तर नहीं है. 


तथापि किश्विदून रूपान्तर हिरण्यगर्भ ही इस परमात्मा की प्रतिमा है, 
सो मन्त्र कहे है) हिरण्यगर्भ इत्यादिदा--अर्थात्‌ (हिरण्यगर्भ) इत्यादि चार 


पत्रों कर के प्रतिपाद्य भी यही परमात्मा ही है (मामा हिंसीद) इस मन्त्र | 


से प्रतिपाद्य भी यह परमात्माही है, एवं (यस्मान्नजात) इत्यादि दो मन्त्रों 








(१) जो यह सूर्य्यमण्डळ के अन्तर्गत (हिरण्मय) सुवर्ण भूषण विशिष्ट औ. 


पुवर्णवत्‌ 'चभत्क्र्तिविशष्ट दाढी मूछ वाळा एवं (हिरण्यकेश) उज्ञक केश बाला, 


भो नख से शिख पर्ययन्त ही सुवर्ण सदृश प्रकाश वाला, औी प्रफुछ कमळ VET 
नेत्र वाळा पुरुष है, औ निसको योगिजन देखें है उस परमात्मा का नामे (उद्‌) 
है क्योंकि वह at पाप से (उदित) है अर्थात्‌ रहित है, जो पुरुष pS ; 

भे हेत. 


उपासना करता. है. सो, ah APT TITRA होता साहि. 


चतुर्थो age: । ` taro 
“ अथ य एषोड्सरादित्ये हिरण्मय; पुरुषो रृश्यते ee 


ae अवोधध्वान्तमातण्डे । 
कर प्रतिपाद्य भी यही दे, अव जिन मंत्रों का इस मन्त्र मं प्रतीक लिखा 

है, उन मंत्रों को लिख कर संक्षेप से अर्थ निरूपण करता इँ-- _ 
न क | 

: हिरण्यगर्भः समवत्तेताग्र भूतस्य जातः पति- 
0० ~ ~ A ~ ° 

TH MAT OA दाधार एथिवीन्यामुतेमां कस्मै 

ददे Sa et ~ 

वाय हविषा विधेम | ऋ० Mo ८ अ० ७ Foz 
Ho १। यजु० .अ० २५. Ao १०। 

! भाषार्थः --हिरण्यवत्मकाशमान ब्रह्माण्ड में गर्भैतुल्य अवस्थित परः 
मातमा का प्रतिविस्त्र मजापति ही सव से प्रथम उत्पन्न होताभया, सोई 
~ a. ee पृथिवी ~ ~ 

प्रजापति स्वर्ग को औ पृथिवी को धारण पोषण करताभया, तिस प्रजा: 
पततिः के ति इम उपासकलोक हविदान देकर परिचरण करें हैं। 
कक - 
BE) ATA HATA महित्वा एक इद्‌ राजा त 

~ ~ ~ 
SUT बनव, 4 इशऽस्य [इपद्श्चतुष्पदः कस्म 
देवाय हविषा विधेम ॥११॥ 

_ `  भाषार्यः--जो अपनी महिमा से माणन निमेषण क्रिया करनेवाले 
जगत का राजा है, आं जो संपूर्ण द्विपाद चतुष्पाद जगत का Saaz है, 
उस की प्रसन्नता के अर्थ हम हृविदान करें हैं, 

(१) लय पतिः हिरण्यगर्भ एव अग्ने जात: सन्‌ समवैत, a 

is : oe चा=्सण च दधार एवंभूताय ( कस्मै ) ब्रह्मणे बयमुपासका 

-विदानिन, विधेम>परिचरेम अनुकूल र 2 

a देविदानिन विधेम-परिचरेम अनुकूल कुर्म इतिवा, हविराबिभेमः््द्दम, 

Ra एम पे oe । हु | 
(~= (२)):यः महित्वा-महिम्नो एक eee 3. २ न्म्यी 

सजा, यथः ie =a € मकी ल 
१ „5१९ भूताने (इश) इष्ट तसमै कस्मै-प्रजापतये बय हिया | 
बिण व ee ) RE TR कस्म प्रजापतये वयं हविषा > 
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चतुर्थो मयूखः | RR 


\ > 


यस्येमे (३) हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र Taal 
सहाहुः, यस्यमे प्रादिशा यस्य बाह कस्मे० ।१२। 


भाषार्थः--जिस परमेश्‍वर की महिमा को हिमालय mata पंत 
ओ नदियों सहित समद्र ओ दिशा उपदिशा ही कह रहीं हैं, ओ जिस 
की US वडी पराक्रमवालीं हैं तिस की प्रसन्नता के अर्थ हम हविदान 
करें = | 


“a (२) आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासत 
WAT, यस्य देवाः, यस्य SAA यस्य मृत्युः 
कस्मे० १३ = 
को के प्रति मोक्ष देने वाला हे, ओ योगियों के प्राते- 

T 


S 

योगवल देने वाला है, ओ 

नहीं करते हैं, आ जिस का शह सदा अक्षय है, ओ जिए के चरण 

कमल भक्तों प्रति शक्ति देने वाले हैं, तिस का हम पूजन करें हैं, यहां 
च a 


छाया नाम BE का * है, आ मृत्यु ल नाम चरण का + 


~ 


मा मा हिंसीज्‌ जनिता यः. एथिव्या यो वा 
दिवः सत्यधमी व्यानड्‌ यश्चापश्चन्ठा; (ए) पअथ- 
मो जजान कस्मे० यजु- अ. १२ मं १०२ 


NN A SoS ४४४४००//४४४/४४४४४” 


( १ ) यस्य दिमाचळप्रमृतयःप्रत्रताः तथाः रसयाम्ऽनदीमिः सह समुद्रे, तथा? 
इमे दिश उपादिशश्च, गहित्व'=महिमानं प्राहुः यस्प च बाहू पराक्रमशीको, तस्मे प्रजा- 
पतये तमनन्ळयितं वयं हवि, भाविधमन्सददूम इति | : 

( २) य आत्मंदा:--केवल्यदा, यश्च (ASAT) याग बळदाता, यस्य च प्रशिषः= 
शासन विश्वे देवा उपासते यस्य छाया=्गह भूमि; अमत, यस्य मत्य .-उचश्णमापे 
माक्षसाथनत्वादमत, तस्मे प्रजापतये | 

. # निघण्टु अ० ३ खं ४ देखो | ` नि. अ. ५ खं ५ देखो) | 


ए TAMA SAMAR ATE नश. ७१० १५२०५ -ससकर्माऽ दिवः पृथि- 


७० अबोधध्वान्त्रमातेण्डे । 


i १७७४५ 


भाषार्थ--जो सत्यधमी प्रथमशरीरी पृथिवी ओं स्वर्ग को उत्पन्न 
करता. भया, जो अन्तरिक्ष औ चन्द्रादि ज्योति को निमित कर सत्र 
व्यास है, सो हमसवे की हिंसा मत करे किन्तु पालन करे, इस लिये 
तिस का इम पूजन करें हैं। अप-नाम अन्तरिक्ष का है--नि. अ. १ खं ३। 


यस्मान्न (१) जातः परोऽन्योऽस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वा, प्रजापतिः AAA संरराणः 
SUT ज्योतींषि सचते स षोडशी। यजु. अ. ८ 
मं. ३६-- 


भाषार्थ--जड़ रूप से उत्पाते वाला समस्त प्रपश्च जिस से भिन्न 

महीं है, ओ जो सर्व प्राणियों के शरीर में जीव रूप होकर प्रवेश करता 

भया, सोइ प्रजापति षोडशकला बाला मजा के साथ रममाण हुआ 
स्वनिर्मत पञ्च के प्रकाशनार्थ सूय्यादि को रचता Var | 


इन्द्रश्च GANS वरुणश्च राजा तो ते भक्षं 
चक्रतुरय एतं, तयोरहमनु भक्षं भक्षयामि वाग्‌ 
देवी जुषाणा सोमस्य AIT सह घ्राणेन स्वाहा | 
Yo अ० < Ao ३७। 


~~ 
~’ oS “<< al 


UA जानेता सर्वत्र च व्यानड्=्व्याप्ततान्‌ यश्चाप;-अन्तरिक्ष (चद्राः) चन्द्रोप- 
| ळक्षितज्यो तिर्गणं च जजान=उत्पादयामास स परमात्मा मामुपासकं मा हिंसीदू, तस 
देबाय बयं हविषा विधेम | श्रुसनुसरणेतु (आपश्चन्द्रा) इत्यस्य मनुष्यानिसर्थः-- 

( १ ) (अन्यः)--अन्यत्वेन प्रतीयमानः जातः=उत्पत्तिमान्‌ प्रपञ्चः यस्मात्‌ _ 
परः=मिन्नो नास्ति यश्च विश्वा भुवनानिम्शरीराणि जीवरूपेण आविवेश, स एब 
प्रजापतिः प्रजया संरममाणः सन्‌ त्रीणी ज्योतीषिञ्चन्द्रसूर्य्यतारागणप्रभृतीन्‌ न | नची 
गच्चकनिरवाहार्थ सचते-रचयाति उत्पादयामासेतियावदू --- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotti 





OS TIPE Or, 





७-35 ह 


चत॒र्थो मयूखः । . ७१ ` 


भाषार्थ 
ओ  राजसूययाजी वरुणदेव भक्षण करतेभये तिस उमासहित महाः 
देव के नेवेद्य को में उपासक इदानी भक्षण करता हूं, इस के भक्षण से 
वागदेवीसहित हमारे प्राण तृप्त हॉय, औ हम कृतार्थ हॉय UTA प्रकार 
इस मन्त्र का अर्थ पाचीनाचाय्यों के अनुरोध से जानना, औ यथार्थ भी 
येही हे, जोकि इस का अर्थ भाष्यझूमिका Jo ३०० में लिखा है-( हिरण्य- 
गभइत्येष ) जो सूर्यादि का उत्पच्तिस्थान है, ( मा मा हिंसीदित्येषा ) 
जिस की लोक इस प्रकार प्रार्थना करें कि हमरी रक्षा करो, ( यस्मा 
जात इत्येष ) जिस कारण से परमेइवर का शरीर नहीं हे, ) यह सब 
लेख USAT TWEE का ही फल हें क्योंकि इस मंत्र में हिरण्यग- 
भादि शब्दों के आगे इति शब्द wear हे, औ इति शब्द का यह 
स्वभाव है कि जिस से आगे होगा उस के अर्थ को विपरीत कर देता 





है अथीत्‌ अर्थपर शब्द को स्वस्वरूपबोधन पर करदेता हे, यह -( नवे 


तिविभाषा ) इस सूत्र के महाभाष्य में पतञ्जलिमुनि ने लिखा हे, तब 
इस मंत्र में हिरण्यगभोदि शब्दों के आगे इति शब्द होने से यहां पर 
पूर्वोक्त मंत्रों का ही ग्रहण होवे दै, अर्थान्तर का नही, परन्तु इस गुज- 
राती गप्प शुसांइ ने समझा कि यदि हम यथाथ अथ करेंगे तब एक तो 
गुरुसम्पदायविरुद्ध होगा, At हिदीय gaat का विग्रह सिद्ध होने से 
हमारा निग्रह सिद्ध हो जायगा, अस्तु, किच जब ' श्रान्तिनिवारणभूमिका 
go १ में ` परमात्मा की शरण में शीशधर आरम्भ करता हूं यह 
कहा तव परमात्मा का विग्रह क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि विना 
शरीर सें आप का मस्तक कौन शरण पर रहेगा, किंच जब सत्यधमे 
विचार go १८ में आप ने ( परमकछृपानिधि परमेइवरओर जब कोई 
सच्चे भाव से चळता हे तब बह अनन्तशक्तिरूप हाथा से उस जीव को 
उठाकर अपनी गोद में सदा के लिये रखता है ) यह कहाँ है तब दक्ष- 
मग्रह जी आप विग्रह क्यों नहीं मानोंगे, शेष में यहां पर हमारे को यह 
अवश्य वक्तव्य है कि आप गुरु के भक्त पण हैं, क्योंकि जब गुरु ने आप 
को कहा कि “ हम तो भाई बाह्य नेत्र से चौपट हैं तुम यदि आन्तरबुद्धि 
SIVA से भी चोपट हो जायो तो बैकल्य पूर्ण हो जाय नहीं AT 
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बृतराष्टर दुर्योधन का स्वाङ्ग पूरा न उतरंगा ततर आप शीघ्र ही ` 
गरुबचन को शिरोधारण कर. बाहर भीतर से चापट हागे, परन्तु 
शरु की आज्ञा केवल बद्धे चोपट के लिये थी पर आप का वाहमनन्र स 

चौपट होना ( १.) असमञ्जस है, क्योंकि चेले का दरजा तळ का ही ' 

होता हे आप गुरु के उपर नाहक भये, कही आप के चरु भी. ग्यारह 

प्रःसुँना. लगाय घर में एक सो दश मत रख वेठ, परन्तु आप के जीते 

ही ग्यारहतक नदारद रहे तो अब HA सम्भव हो सक्ता. ह कि आधेक 

करें, तथापि वेद औं गुरु की आज्ञा भङ्ग करने से भ्रायाश्चता अवश्य ' 

हे जांयगे, क्या हानि हे नरक का आकार कुछ छोटा नही ६ 

यह न समा सकें, शोक तो यह है कि जव वहां का रस चाख हां आय 

- हेतोः फिर ret जाने को क्यों कमर कसा हे, अच्छा BT का पालन 

ऐसे ही करना चाहिये; परमेश्वर आप के स्नेह को स्थिर करे जिस स | 

भारतवर्ष में आने का वखेडा ही:छुट जाय, हरिः; ओम्‌ । 

इति गुरुनानकीयसथसुंस्थितश्ञासत्रयात्मखरूपोपन्यस्ते 5बोधध्वान्तमातण्डे 9 | 

मयूखः 


_ इदानीं जो भण्डाचार्य्य ने नियोग विधवाविवाह प्रति ककमा के 


>] 
> ४ 


चलाने के .लिये मनमाना मलाप किया हे * उस के खण्डनाथ में अग्रिम 
WIE का आरंभ करता हूं। 


- यस्य भूमेः प्रमाडन्तारक्षमंतोदरं, दिवं यश्चक्रे 
सूडान. तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे Aa: | अथवेसंहिता 
क्रा2 १०प्रपा० ९३ अन० ७। सं ३२। 


ASA 


















~ 





NNSA Sr) 





~ A Ey 


न (१ > क्रिप्ती शास्त्र को भी आद्योपानूत नहीं देखा था इस से | fk 


Ay a ह 

ANG है, अ जिप शास्त्र के दो चार पत्र देखे भी थे उस. का अर्थ न जाना | 

इससे आनूतर चौपट भी है, - -. । पी 
| के यह सर्ब राप भाष्यभूमिका प. २१७. २१५ तक में लिखा है। | 


औ तर - 
हर ततीय संस्करण स्थ प्रकाश, Ge vai १\स लका फमंव्पळखा हे (he 





a 








पञ्चमो मयूखः | To & 


| | भाषार्थ--पृथिवी जिस के पादस्थानापन्न हे, ओ अन्तरित लोक. ES 
| ` जिस के उदरस्थानापन्न है, एवं स्वर्गादि छोक जिस के ems 
है, विस सवश्रष्ठ बिराड्रूपधारी ब्रह्म के भति हमारा नमस्कार होय। | 


प्रथम दयानन्द कृत नियोग शब्दार्थ निरूपण करते हे-- “नियोग 
उस को कहते हैं जिस से विधवा स्त्री औ जिस परुष की स्त्री मर गई 
शाम वह उरुष दानां परस्पर नियोग कर के सन्तानों को उत्पन्न करते हैं, ” 
(१) प्रथम तो यही वक्तव्य: है कि “नियोग से सन्तानोत्पत्ति करने को 
नियोग कहें हैं!” इस लक्षण में नियोग शब्दार्थ में ही नियोग शब्द का 
TAT हान स परस्पराश्रय दोष है, द्वितीय यह हे कि ऐसा लक्षण किस 
प्रमाण से किया कहीं नष्टाश्वदग्धरथ न्याय तों नहीं स्मरण आ गया (२) 
किच जब आप ने भाष्य भूमिका पृ. ११२ में “दो सन्तानों के लिये ही 
नियोग ह जव दूसरा गर्भ रहे तब नियोग छूट जाता है औ जो कोई 
— इस नियम का ताइंगा वह द्विजकुल से पतित हो कर As हो जायगा,” 
इतत प्रकार व्यवस्था लिखी हे तव आगे २१४ पृ. में हजरत ने “नियो- 


जित स्त्री में दश सन्तान की उत्पत्ति करना” यह केसे लिख मारा, इस 


in) 


रूख से तो यही प्रतीत होता ह कि आप ही पूर्वोक्त नियम के तोडने 
a 

' से पतित ओ शद्र भये, यह तो अच्छा ही भया कि हम को आप के प्रति | 
पतित कहने में अवसर मिला, किंच जव सन्तातार्त्पा्त की इच्छा के 


हीं लिये नियोग की आवश्यकता कही हे तो फिर आप के चेले “दशम 


ba hn es 


RAR A ”५”८" >” 


स्त्री पय्येन्तही नियोग करना?” यह केसे मानेंगे. किंच जब “गम स्थिति 


AN RAN, 
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(१) यह नियोगशन्दार्थ भाष्य भूमिका पृ. २११ भाषार्थे की १ पक्ति में है । 
(२) एक पुरुष का घोडा मर गया और एक पुरुष की गाड़ी जळ गई 
तत्र उन दोनों ने परस्पर घटना कर के सामिक होकर रुजगार से निवाह-किया, 


यह नष्टाश्वद्रधरथन्याय का खरूप, है, : पूवेग्रीमांसा मं. इस न्याय से बहुत लास | 
होता है, परंतु दयानंद ने यह समझा कि जव न्याय है ही ६ तब विधवा स्त्री. 
भो जिस की स्त्री मर गई होय वह पुरुष भी दोनों मिंक कर व्यासचार म eta 


गे ०५ 


` क्यो करेंगे, वह तो यही हाळ भया कि 'जब घोड़े को नाळ छाता हेते डक 


at 
= \ 


क्रो see की 
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- के पीछे एक वर्ष ब्रह्मचय्ये रहने की आज्ञा आप ने दिया? (१) तो फिर 
कौन ASA गुलामगीरी से गर्भवती स्त्री से पशुधर्म करने को कहा, (२)' 
कहीं जैसे समर्दष्टि से स्वी औ माता को एक सा समझ कर रोहिणीजी को 
बलदेव की स्त्रीं (३) लिख मारा हे तेसे ही गर्भवती औ गभेरहित स्ती 
को एकसहश जानकर तिस से संभोग करना तो नही लिख दिया । 
अब जिस मंत्रममाण से नियोग सिद्ध किया हे उस के यथार्थ अर्थ 
को ही निरूपण करते हैं, वृथा दूसरे की पोळ खोलने से क्या फल है ॥ 


उदीष्वे नाय्यैमि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष- 
एहि, हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेइं पत्युजेनित्वम- 
भिसंबभूथ त्र. मंड. १० अ. २ सू. १८ Ho CI 


भाषार्थ--इस मंत्र का अर्थ दयानन्द ने यह किया हे (हे नारि: 


विधवे) तूं (एतं गतासुं) इस मरे हुये पति की आशा छोड़ के (शेपे) वाकी 
पुरुषों में से (अभिजीवलोकं) जीते हुए दसरे पति को (उपेहि) माप्त होय, 
ओर (उदीप्व) इस वात को विचार और निश्चय रख कि जो (इस्तग्रा- 
भस्य दिधिपोः) तुझ विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले Faw पति 
के सम्बन्ध लिये नियोग होगा तो (इदं) यह (जनित्वं) जनाहुआ बालक 
उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा ओर जो तूं अपने लिये नियोग करेगी 
तो यह संतान (तब) तेरा होगा, एसे निश्चयझुक्त (अभिसंवभूथ) होय (2)। 

यहां पर तो एक दमही महातमा पडङ्ग को तिलांजुलि दे वेठे, मतीत 
होता हे कि उसी के यह सहोदर हें जिसने कहा था कि (अरवा चावल 


(१) भाष्यभूमिका प्र. २१०. देखो । (२) तृती, Hew, प्रकाश पृ. ११ 


में यह कहा है कि “गर्भवती स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग कर के 


डस के लिये पुत्रोस्पत्ति कर दे? यहां तो साक्षात्‌ sen हो बन बेठे । : 


(३) प्र. सल्यार्थ प्रकाश पृ. Qo रोहिणी बलदेव की स्त्री थी यह ळिखा हे) 
(४) भूमिका + इम मंत्र के अर्थ में “नियोग की इच्छा न होय तो ACTA रे 
में स्थिर होरा व्यी7हित्रमो को: TALL इतना, ABA Mel है। | 


~ 


"YEN MN 








पश्चमों मयूखः | om 





चीनी पर किस at fret औ मन नही चलता) इस में प्रमाण महिन्न 
सोत्र हे--(पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः,) परन्तु यहां पर. 
| इतना तो वावा जी का भलमनसी है कि अर्थ ही में गोलमाल किया 
आ मंत्र वेद ही का लिखा नहीं तो इन की यह भी आदत ह कि अपने 
भन की घडंत को ऋषियों का बचन कह कर Bar को अपने कोल्हू 
का बल वना लेते रहे जसे (विविधानिच cata विविक्तेपूपादयेद) (१) 
इस वचन का मनु जा क नाम सं लख कर सन्यासिया का Tals धन. 
देना चाहिये यह सिद्ध कर छापाखाना खोल कर वबुभा जी बन गये। 
पर इतना भूल यहां पर भी होगया कि आधा ही छोक बनाया, 
यदि ( परार्थं धनमादाय न तत्सर्वे ददेद ( २ ) वुध; +) इस प्रकार अर्ध 
BR ओर भी बनाते तो इन्द्रमणि मुन्शी के उपालस्भका भी विषय न 
होते, ( ३ ) पर क्या करें इन के मस्तक में निन्दां कराने की रेख पर 
मेख कोन मार सकता है, अच्छा जो होय सो होय अब पूर्वोक्त मंत्र 
का यथार्थ अर्थ श्रवण कर नियोग से वियोग करिये, जिस प्रकार कर्प 
सूत्रों में इस मंत्र का अर्थ किया हे वही यथाथ ह क्यांकि (यह मंत्र अमु 
HET को बोधन करे हे ) यह निर्णय निरुक्त कस्पसूजादि को संमाति 


~~ 











wr nn 


(१) त. सं. सल्यार्थ प्र. प्र. १३३ में इस छोक को मनु जी के नाम से किख 


कर (नानाप्रकार के रत्न सुत्र्णादि धन संन्यासियों को देवे) यह अर्थ किया है, 
परंत मनस्मत्ति में यह arm कहीं नहीं है, कहीं आप ही तो नहीं मन्नू बन गये। 

(२ ) दुसरे के नाम से प्राप्त हुये धन को उस के प्रति सपूण न द, 
यह इस का अ है, यह अर्ध छोक दयानन्द के नाम से बनाया गया है उन 
के मळे के लिये, इस से (zat) यह क्रिया पद अशुद्ध हे, क्य.के प्राय 
दयानन्द जी की क्रिया अशुद्ध ही होती है देखिये माष्यभूमिक्रा क To १ीका.< 
में (प्रवत्नोड्ये सुत्तिद्ययताम्‌) लिखा है जिस को भाषाव्याकरण पढ्नेवाळा भी अशुद्ध 
कह सकता हे, इसी प्रकार ( adits ) यह भी जान लेना | 

( ३ ) मुन्शी इन्द्रमणि के नाम से जो समाजों में से रुपया चन्दे का 


भाया था वह हजरत जी ने संपर्ण नही. दिया, यह वार्ता सर्वत्र प्रसिद्ध है, इस से 


वशेष न्‌ al Tear Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








` _ भस्य ) पाणिग्रहणं कर्वतो ( दिधिषो; ) 


9% अवोध॑ध्वान्तमांत॑ण्डे । 
0, A AS 


से विना नहीं हो सकता है; औ कस्पसूनत्र में इस मंत्र का विनियोग 


नियोग में किया नहीं, किन्त एतावन्मात्र लिखा है कि जिस से स्त्री 


पड़दा न करती होय ऐसा जो देवर वा बृद्ध शत्य सो शृत पुरुष के समीप 
से उस की स्त्री को उठाकर घर में भेजे, तथा हि (तामुत्थापयेद्‌ 


दवरः पातस्थानाय अन्तवासा ALS Ta वा-उदाष्ये 


` नाय्यॉमिजीवलोकस्‌) इसी कल्पसूत्र के अनुसार से जो पूर्वाचा- 
य्या ने अथ किया हे सा प्रदशन कर हं--(१) समीपास्थितपति के तल्य 
जो देवरं अथवा समींपस्थित शद्ध शत्य सो म्रतकपरुष की स्त्री को 
इस प्रकार कहकर उठावे-- 

हे (नारि) मृतक पुरुष कीं स्रीं जो तूं ( गतासुमेतमुपशे 4 

प्राण रहित इस पति के समीप शयन करतीं हैं; सो तं ( उदीप्वे) # इस | 
स्थान से उठ खडा होय, ओ ( जीवलोक मभि एहि ) अथात्‌ जीवते हये 
ज्वाद का जॉ स्थान अथात्‌ अपना घर उस के सन्मख मख कर तूं इस 
स्थान स आगमन कर, जिस हेतु से ( हस्तग्राभस्य [दोविषाः ) तमारा 
पाहण करने वाला ओ गर्भनिधान करने वाला जो पति इ उसे 
के सबन्ध स पापत भया जो (इदं जनित्वं ) यह जायाभाव इस को 
( आभि ) मम में विचार कर तूं (संवमूथ) इस पति. के मरने के अनन्तर 
जगना बरना निश्चय किया है, इस हेतु से में कहता हँ कि तूं इस स्थान 
से उठ कर धर जाओ, भाव यह है कि जव Mt रोदन करती हुईं मूत 
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( १ ) हे (नारि) मृतस्य पत्ति त्थ ' ( जीवलोकं ) जीवतां पत्रा नां 
स्थान ग्रहम्‌ , ° अभि ? अभिलक्ष्य उद्देश्य, ( उदार्ष्तर ) RAFTS, ` 
उद।ष्वे शातगयथकादा।देकेरधातो निष्पन्नम या त्व ( गतासुं `) गतप्राणमेतं पतिमं 
( उपशेषे ) तत्समीपे स्वार्पाप सा त्रम्‌ ( एहि ) आगच्छ यस्मात्‌ त्वं ( हस्तग्रा- 


THe निधातुस्तव पत्यःसंत्रनघादा- | 
भूथ=पम्भतास्ि ~ पतिमरणानगरणावि- | 


.* 
POTN 


THe ( जनित्वं ) जायात्वमा भलक्ष्य सुत्र 
शयमकापस्तिसमाद्‌ AIG आगच्छात | 


( कतो So AR TRL पाह को बह प्रयोग है | ae i 








~ 





` पञ्चमो मयूखः । 


पति के समीप शयन कियी होय तव उसे कहै कि घर में चल कर लड़कों 


की रक्षा करो इस स्थान को ST, इत्यादि, ऐसे ही आज कल लोक र 
| | में चाल भी है, ओ दाहानन्द जी कहते हैं कि जब रादन करती होय 
त्र उस कह कि इस मरे हुये पुरुप की आशा छोड कर जिस पर चित्त 


होय उस की बांह पकड़ के जाड बना ले चिन्ता: मत कर अभी तो दद 
पति करने वाकी हैं, धिक्कार हैं इस मंद की समझ पर भला उस काल 
म एसा सभापण कभी हो सकता हे । 

एक आर भी लम्बकर्ण का रीङ्गणा सनिये जिस स वस्या का भी 
पतिम्रतत्व सिद्ध होता है। 


इमो त्वामन्द्र मीढः सपतां सभगां कृण 
द्शाऽस्या पुत्रानाधाह पातमकादरा AT, | ऋग 
Ho १० अ ७ स्‌ ८५ मे ४५ 


दयानन्दाय भावाथः--(१) इश्वर आज्ञा देता हे कि हे विवा- 
हित पुरुष तुम इस स्त्री म दश सन्तान उत्पन्न करो, औ हे खत्री दमी 
इस पति क भरास मत रह किन्तु दश विवाह ओर कर के ११ तक पहुंच, 
इस वश्चक से प्रथम तो यही पूछना उचित है कि इन्द्र पद का अर्थ 
त्रिवाहितपति किस पिता निमित निघण्टु से किया, औ द्वितीये यह क्रि 
अस्या” इस का अर्थ नियोजित स्त्री कहां से किया, तृतीय यह कि हे 
स्तरा तू ग्यारह पति कर यह ईश्वर की आज्ञा हे यह कोन पद का अर्थ हे 
FAH TATA ओ स्री यह दोनों शब्द मंत्र में नहीं हे, ओ कौन परुष 
किस स्त्री से कहता हे कि यह ईश्वर आज्ञा देता है, कहीं आप ही तो 


SANS, 








( १ ) कितनी वार नियोग करना चाहिये औ कितनी सन्तान उसन्न 


करना चाहिये इस का नियम यह मंत्र बोधन करे है, Sex आज्ञा देता है हे : 


( इन्द्र त्रिबाहितषते ( मीढ; ) वीय्य दान करने वाळे ते इस स्रा को सपल 


' और खोभ ग्य युक्त कर, विवाहित वा नियोजित खी में दश सन्तान उत्पन कर 


| mannan fy eda Nidhi Waranasi qt 8 
. अधिक नहीं, "औं हे ली ते भी नियोगे पे ग्यारह पाते तक नहीं 


| 


७८. अवोधध्वान्तमातण्डे | 


नहीं शिष्य aT की सहधर्मिणियों के प्रति मजावर संन कर उपदेश करते 
हो, परन्तु आप ATT महोक्षो का वेद में नाम ही आना असम्भब हे 
किंच आप के मत में मन्त्र भाग में इतिहास नहीं हे (१) तो फिर मंत्र में: 
स्त्री पुरुष का संवाद केसा आया, यदि हम प्रत्येक २ लेख का खंडन 
करें तो निरर्थक प्रलापों से ग्रन्थ ही वद्रेगा इस लिये हम इस मंत्र का 
सत्यार्थ ही निरूपण करते हैं जो कि रिष्टां कर अनुमोदित हे । 
यह मंत्र तो विवाह के प्रकरण में विवाहिता स्त्री के प्रति ATA. 
बाद देने का हे, इसी लिये प्राचीनों ने इस की भूमिका में (अथ- 
Il विवाहमंत्रा आशी!प्राया;) ( २ ) एसा कहा ह, तथा च यह अथः 
भया->हे (इन्द्र) परमश्वय्ययुक्त परमेश्वर, इस स्त्री को शोभन पुत्र वाली 
आप करो, हे (मीट) सर्व पुरुषार्थ के सेचन करन वाले जगदीश्वर (त्वं) 
आप (ईमां सुभगां SA) इस स्त्री को सोभाग्यवती करो, आ (अस्याँ) 
इस स्त्री मे (दश पुत्रानाधेहि) TA पुत्रा को धारण करो अथात्‌ दश पुत्र | 
उत्पत्ति का हेतु शोभनाऽइष्ट इस का होय, आ एकादशं पति कृधि” | 
म्यारहवे पतिको भी सोभाग्यवान करो, अथात्‌ TA पुत्रां की. ओ पय र- | 
हवें पति को जीवित कर FA स्त्री को सोभाग्यवतीं करों, अब एक मंत्र _ 
इस के आगे का ओर लिखते हैं जिस से स्पष्ट ही प्रतीत हो जाय कि इस. _ 
मत्र में नियोग का गन्ध भी नहीं ह। 


सस्ताज्ञा श्वशर भव सस्वाज्ञी श्वश्चा भव नना 
=alt सम्राज्ञी भव सस्ाज्ञाआधदटषु, Ao म. 3०॥ 


.. भापाथः-श्वशुर ओ श्वश्रू ओ ननन्द ओ देवर इन सवे के समीप पड 
तूं सम्यक्‌ प्रकाशमान होकर रहो, यद्रा इन सवे की अधिष्ठात्री होय, 
HAA यह सर्व तुमरा मान करें ओं तुम पर प्रसन्न रह, इस प्रकार यह 
प्रकरण प्रार्थना पर है, यदि नियोग का प्रकरण मानोंगे तो [ सन्नाज्ञी- | 


Se 


dah hi bd), 
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(१) माष्यभूमिका ए. ८१-८२ में मंत्रभाग में इतिहासाभाव कहा हे 
(Ad cara se oH SRT SAT lA OAT के ६. 
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q 


पञ्चमो Aaa: › ७९ 





श्वशुरे भव ] इस से प्रथम नियोग श्वशुर के साथ aaa, 
धिक्कार ऐसी समझ पर-- hic हों SPE ee Se 

फिर आगे जिस मंत्र को लिख कर नियुक्त पतियों की dart 
किया है उस का भी यथार्थ अर्थ करते हैं॥ |  :, " 8 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धवों विविद उत्तर 
त॒तीयोऽग्निछे पतिः तरीयस्ते मनुष्यजाः, Fe. मं. १० 


भापार्थः--दयानन्दक्ृत अर्थ ( अब पतियों की संज्ञा कहते हैं, 
मं से जो प्रथम विवाहितपाति होता हे उस की सोम संज्ञा हे, क्योंकि 
वह सुकुमार होने से मृद आदि TAM हे, ओ जो दूसरा. पति होता 
है सो गन्धव संज्ञक अर्थात्‌ भोग में अभिज्ञ होता हे, ओ तीसरा पति 
जो नियोग से होता हे वह अग्विसंज्ञक अथात्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला, 


eS 


ओ चौथे से लेकर दशम Tred जो नियुक्त पति होते हैं वे सब्र मनुष्य- _ 


ho la) 


> 

संज्ञक कहाते हैं क्‍योंकि वे मध्यम होते हैं;) प्रथम तो यही विचारणीय है 
कि चौथे से लेकर ग्यारह तक यह किस पद का अर्थ हे क्योंकि (तुरीयः 
इस एकत्रचनान्त के साथ समानाधिकरण होने से ( मनुष्यजाः ) ` यह 
भी एक वचन ही हे फिर वहुत का लाभ केसे, अव जिस प्रकार इस 
का निरुक्त [ १ ] में व्याख्यान किया हे सो कहे हैं-- 

देवजात्यत्पन्न सूर्या नामक HAL की भार्या इस मंत्र का ऋषि है; 
ओ विवाह में यह मन्त्र .विनियुक्त ह, हे कन्ये. प्रथम सोम्यकामारा- 


वस्था म॑ तुम को साम दवता ATA भया, आ जब मनाहर अङ्ग प्रत्य 
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(१) सोमः प्रथमो विबिद इते सूय्यीया आर्ष बित्राहे.वि'नियोगः, हे कन्‌ये त्वमुः 
च्यसे [सोमः त्वां प्रथमो विविदे=विन्नवान्‌, प्राप्तवान्‌ सौम्मेः प्रथमको मारके, |गनूधर्वो 
विविद उत्तर] उपजायमानचारुताङ्कप्रीवभास्तरशी ष्टत्रामीपरदनङ्गाङ्गममःहृतहृः 
दयां, [गनूधर्ब:] Rang: त्यां विविदे-विज्नवान्‌, अथपुनीरदानी वैवाहिके उपः 
गनायाः कर्मणि | तृतीयोऽग्निष्ठे पतिः ] ततोयस्तवायम्नि,, अत उद्वहनातरें 
[तुरीय ] FAG aay "अर्थ Rae. RNC नर अ लकड पारले, ८) 


cr अधोधध्वान्तमातैण्डे । 


उत्पन्न हुये ओ मधुर स्वर हुआ औ यस्किश्चिद अनङ्ग से चित्त आलिङ्गित 
भया तत्र तिस अवस्था में विश्वावसु संज्ञक गन्धव प्राप्त भया, ओ संप्रति 
इस विवाह कमे में तृतीय पति तेरा अग्नि हे, और विवाह से उत्तर यह 
मनुष्य तेरा चतुथ पति हे । अब इस से अग्रिम मन्त्र भी उपन्यास करता 
हूं जिस से स्पष्ट प्रतीत होय कि यह गुजराती महा जाल्म था--- 


सामो ददद्‌ गन्धवाय गन्धवा ददद्ग्नय 
रयिञ्च पत्राँश्चादादर्निर्मदह्यमथो इमास्‌। ऋ. मं. १०। 


निरुक्त ( १ ) मं इस मंत्र का अथे एस किया ह--सांमाख्य दवता 
इस कन्या को प्रथम कुमारावस्था से (अभ्युह्य) सवथा झोभनावयवनि- 
ष्यादन कर विश्वावसुगन्धवे के अथ देताभया, ओ गन्धव भी इस का 
योवनापिकार से सवथा सम्पन्न कर अग्नि के अथ TATA, अव अग्नि =. 
देवता भी इस विवाहकर्म में इस को संस्कारयुक्त कर मेरे लिये इस स्त्री ३ 
को देता हे ओ यह आअग्निदेवता ही मेरे को पुत्र तथा धन भी देय । 

अत्र विचारिये सोमनामक प्रथम पति अपने जीते ही गन्धर्व संज्ञक 
दसरे पति को स्त्री केसे दे सकता दे, इस से निरुक्तानुसार ही अर्थ 
यथार्थ है। इसी प्रकार संवतमुनि ने भी कहा है --“ रो (का) मकाले तु संप्राप्ते 
सोमो भङ्गेऽथ कन्यकां (२) रजो SST तु गन्धवा कुचा SST तु पावकः’ । ६८ 
TATA Bin अन्य मुनिया के भा अनक हैं परन्तु एतततुल्य पाठ हान | 
से उपन्यास नहीं किया, इन सव वचनां का तात्पय्यं स्त्री पवित्रा है 
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( १ ) स एव fae विनियोग आर्पेच, सोम एतां प्रथर्म कीमारादम्युह्य 
गन्‌धत्रीय ददद्‌ =अदातू , अथ गनूभर्वोष्येनामम्युह स्त्रयीवनाधिकारादरनये gag 
अश्राग्निरप्येनामस्मिन्‌ विवाहे ate Wat च पुत्रान्‌ च मह्यमदाद्‌ =ददाति 
( अथो ) अपिच धनेन च पुत्रैश्च सह इमां मह्ममदादू =मह्यं ददौ | fo अ०१० 
पा० २ ख० ८ र, 

~ क ~~ _ >> thin 
(२) रोमोदगम वा कामोदगम काळ में सोम, आरजकाल में ग 


तर = fि 7 भांग 
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यञ्चमो मयूखः । . . . ८१ 


De 


इस अंश में हे, तथाच याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा हे-* सोमः Ws 
ददावासां गन्धर्वश्च शुभां गिरं, पावकः सवमेध्यत्वं मेध्या वे. योपितो- 
: 2 ( १) ७१ | इसी प्रकार अत्रिपुनि ने भी कहा हे“ पूर्व 
स्त्रियः सुरेः भुक्ताः सोमगन्धवेवह्निभिः १९० भुञ्जते मानवा TATA 
हुष्यन्ति कहिचिद्‌ ?? (२) । 
कोमारादि अवस्था में सोमादि देवता कन्या के शरीर मं अधिष्टित 
होते हं इस से यह भी जानना कि योग्यावस्था में विवाह केर नहीं तो 
देवताओं का कोप होगा ( ३ ) 
इसी प्रकार अन्य जो अनर्थहेतु मिथ्या प्रलाप किया है तिस का भी 
खण्डनाथ अनुवाद करते हें --जाल्म ग्रन्थ-“'परन-नियोग AL पाऊ हाता 
हे वा जीते पति के भी, उतर-जीते पति भी होता है, “अन्यापमि- 


aa ~ [a a5 न्त ya SS e as 
 च्छस्व सुभग पात मत्‌” जब सन्ताचात्पात म असमथ हाव तब 
आपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे तूं मुझ से अन्य दूसरे पति की 
इच्छा कर, इत्यादि” यहां पर तो मुण्डी ने वहुत ही चलाको कियी कि 
संपूर्ण मन्त्र न लिखा, हमारे जाल की पोल मत खुल जाय इस कुभाव 


से एक ही चरण उपन्यास किया | अब संपूण मंत्र सुनो-- 
आ घा ता गच्छान्‌ उत्तरा युगानि . यत्न 








~ 


( १ ) चन्द्रमा ने स्त्री को शुद्धि दियी ओ गन्धव ने मनोहरवाणी दियी 
at अग्नि ने पवित्रता दियी, इस से स्त्रभावत१ मलिन स्त्रियां भी शुद्धा ही जाननी | 

( २) जिस हेतु ले सोम गन्धव अग्नि इन तीनों देवताओं ने gies 
स्त्री को भोगा ओ फिर पुरुष भोगते हैँ इस से स्त्रियां दुष्ट नहीं होती किन्तु इन 
को पवित्र ही जानना | 

( ३ ) भाव यह है Prog वर्ष से प्रथम ही विवाह करेगा तो चन्द्र 
विश्वीवमु अग्नि देवता का. कोप होने से स्त्री में झुद्धितादि नहीं होगी, at 


Bet वष स॑ अनन्तर विवाह होगा तो mar पिता नरकभागी होंगे, विस्तर-_ 


खामिबारुरामप्रणीत “पाणिपीडनसमयदर्पण” ग्रंथ में दे 
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८२ अत्रोधध्वान्तमातण्डे । 


जामयः HAT अजामि, उप वृहि DTA 
बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति AT ऋ. मं. १० 
सू. १० मं. १० । 


निरुक्त (१) ओ दुगांचार्य्यीयभाष्य में इस मंत्र का अथ यह किया है 
यम ओ यमभगिनी के संवाद पर यह मंत्र ह्वे, जव यमी न यम से 
कहा कि. आइये अपने दोनों मेथुन के लिये संगम करें, तव धर्मराज 
यम इस संगम Hl PRA जान कर तिस यमी के प्रति कहता हं (यत्रजा 
मयः (२) कृण्वन्‌ अजामि ता उत्तरा युगानि आगच्छान्‌) “घा? यह 


RRSP SSSR 


( १ ) आगामेष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्यनि्त अजा- 





मिक्रमीणि, नाम्यतिरेकनाम, वाकिरास्य वा समानजातायस्य वा, उपजन state, | 


TUNA बाहुमन्यामिच्छस्त्र सुभगे पार्ते मत्‌ ) निरुक्त? आ० ४ Glo ३ Go ४ 


अस्योपरि दुर्गाचार्य्यायमाष्यम्‌--( जामिइति ) एतदनेकार्थ-भागिनी, वाळिश 
पुनरुक्तं चास्याभिधेयानि, प्रकरणादेवेतेषामन्यतमस्मिन्नवतिष्टते, यथाऽनेन ताबदू 
भगिन्युच्यते तथेदमुदाहरणम्‌-( आ घाता-मदू ) इते, इयं यमी किळ यमं 
प्राथयाज्वकार-एहि मैथुनाय संगच्छावहै इति, तामकामयमानोऽसावनया ऋचा 
प्रत्युवाच-( आ घाता गच्छान्‌ ) इते, घा इलनर्थक एव ( आगच्छान्‌ ) आग- 
मिष्यन्तिइव्यर्थः, आइ--क्रानि, उच्यते-( तां ) ताने, ( उत्तग ) उत्तराणि, 
युगानि आगमिष्यन्ति, तेडपिकाला: ard नवतेन्त इस्समिग्रायः, तेषु कि, 
( यत्र) येषु ( जामयः ) भागेन्यः श्रातृणाम्‌, अजामियोग्यानि मैथुनसंबन्धानि 
कर्माणि करिष्यन्ति, कलियुगान्ते हि तादृशः सङ्करो भवति, नचेदं कळिय॒गं वर्तत 
इत्याभिप्राय यतो न ताबदद्यापे सङ्कीर्णो बणंसडूरभमः, स्वाचारा एव तावत्प्रजा 
अतो ant ( उपववोहे ) उपधेहि, कस्मै, [ वृषभाय ] तवोपारे रेत:सेक्तुमन्य- 
AeA योग्यः तस्मै, किमुपत्रवेहि इति, बाहु, शयनीये सर्वथा प्राथ्यमानोप्यहं तव 


पतिर्न भविष्यामीति, यतो ब्रवीमि [ अन्यमिच्छस्व ] अन्यमन्वषयस्व, हे सभगे 
© 


पर्ति ( मत्‌ ) मत्त इत्रः | 
CX मिमी भीगिनी को BN Varanasi. eee by eGangotri 
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निपात अनर्थक हे, हे भगिनी जिस युग में भगिनियां भी भगिनियों के 
अयोग्य भावसंगम करेंगी वे युग आगे अविंग, अर्थात्‌ कलियुग के अंत 
में एतादश कुकर्म का पचार होगा अभी तो कलियुग का आरम्भ ही 
नहीं, क्णकि अभी तक प्रजा स्व स्त्र वर्णाश्रम धर्म पर आरूढ ही हे इस 
से में कहता हूं कि अन्य जो ( टपभ ) अन्यकुलोत्पन्न योग्य वीर्य्य से- 


चनसमर्थ प॒रुप तिस के लिये तम बाइ का उपधान करो, कितनी ही | 


तूं मेरी प्रार्थना करेंगी पति होने के लिय परन्तु में इस कुकर्म को कभी 
भी न स्वीकार करूंगा, इस से में कहता हूं कि-“अन्यमिच्छस्व सुभगे पात 
मत्‌? हे सुभगे=भगिनि मतरूमेरे से भिन्न किसी योग्यपति का अन्बेपण कुर। 
इसी पकार जो “प्रोषितो धर्मकाऱ्योर्थ मरतीक्ष्योऽष्टो नरः समा! (१) इस 
मनु वचन से नियोग सिद्ध किया है सो भी धूर्तता ही है, अतः इस मनु 
वचन से पूर्वे के दो छोकों का में उपन्यास करता हूं जिस से स्पष्ट हों 


प्रतीत हो जाय कि यह मूण्डी पूरा भण्ड था-' [विधाय दात्त भाय्या- 
याःप्रवसेत्कार्य्यवान्‌ नरः अठत्तिकर्षिता हि स्त्री 
प्रदष्येत्‌ स्थितिमत्यपि | मन्‌ Ao ९। ७४ ॥ 


किसी काम पड़ने पर यदि विदेश में जाना हाय तो पुरुष अपना 
पत्नी के अन्न बस्त्र का प्रबन्ध कर के जाय, नहीँ तो शीलवाली भी स्त्री 
ane से पीडिता होकर व्यभिचारिणी हो जायगी । “ [वधाय 


प्रोषिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिता, प्रोषिते त्वावि- 


aaa जीवेच्छिल्पेरगर्हितेः ” ७५७ । भोजनादि का 


प्रवन्ध कर पति के विदेश जाने पर स्त्री को उचित हे कि नियम से 








~~~ 





(१) जो विवाहितपति धर्म के अर्थ परदेश गया होतो आठ वर्ण उस का बाट 


दे के गो Ss ~ = ~ ~ 
दक्ष के पश्चात्‌ नियोग कर के और से बेटा पैदा करा ले, औ उम्र पति के आने 


पर नियक्तपति को प क 
८० 9 की द ह BATA ने इत का. लिसा है)... 


८9 अवोधध्वान्तमातण्डे | 


| जीवे, औ भोजन वस्त्र न देकर जाने पर भी अनिन्दित जो सूत कातना 
प्रभृति जीविका उस से जीवे । 


“ प्रोषितो धर्मकार्य्याथ प्रतीक्ष्योष्ष्ठा! नर 
aa, विद्यार्थ षड यशोथवा कामार्थे dicey 


वत्सरान्‌ ” ७६ । 


माता पिता गुरू की आज्ञा से धमार्थ यदि पति विदेश गया होय 
तो स्त्री आठ वर्ष उस के आगमन की प्रतीक्षा करे (राह देखे) तिस के 
अनन्तर न आने पर पति के समीप चलीं जाय, एवं विद्या के लिये 
पति परदेश गया हो तो ६ वर्ष रास्ता देखे, यदि अन्य किसी का य्यार्थ 
गया हा ता तीन वप राह देखे फिर पतिं के समीप चली जाय, क 
पति के सर्मीप चली जावे इस अर्थ का बोधक पद इस बचन में नह 


AO हा 
है तयापि “प्रोषितपल्नी अष्ठो TWIT as पतिस- | | 
काशंगच्छेद्‌ LMS वशिष्ट स्मृति के अनुरोध से यहां पर पति के 
समीप जावे यह अर्थ करना (१) अव विचार काजिये कि जो व्यभिचारान- | 
'न्दें ने कहा है “आठ वर्ष तक पति की वाट देख कर फिर ओर पति कर 


छे जव पाहिला पति विदेश स आ जाय तो उस का छाड़ दे यह अथ 
*कान पद्‌ का है, 











AR, देखिये पहिले तो यह लिखा कि पति के मर जाने पर वा नपुंसक _ 4 
हाने पर वा स्थिररोगी होने पर स्री दसरा पति करे, 4 


| ) ae a eo ey ठा Varanasi Dida न्न RFE 
नी समोएत्चळी-नावण्यहण्शष के ने के वचन का अर्थ है | 


मश्चेमो मधूख! । 


क्रि पति दुःखदायी हा तो भी उस को छोड़ के और कर ले, वाहजी 


यथाजातचन्द, कहीं ओर भी जीते तो यह भी लिख देते कि यदि - | 
` समाजी को हमारे उपदेश सुनने में कुछ देर हो जाय तो- भी उस की. 
` ह्ली और पति कर ले फिर आने पर छोड़ दे, एवं जो हमारा चेला कहा 


कर दश सन्तान न पेदा करे तो भी उस प्रति को छोड़कर अन्य कर 
ले, (१) यदि कहो कि जब्‌ मनुजी ने “देवराद्धा सपिण्डाद्वा fear aes 


नियुक्तया प्रजेप्सिताऽधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये” (२) इस छोक से ` 


नियोग स्पष्ट ही कहा हे ता फिर आप क्‍यों नहीं मानते हो, तव हम 
कहत हं कि हं ASAI प्रकरण के देखने से यह नियोग We के लिये 


मरतात हाता ह पद्रेजातया क TSF नहीं, इसा वास्त इस नवमाध्याय = 


म ५८ छाक से ६३ Brn तेक नियांग लिख कर फिर ६४ झाक में 
कहाई नान्यास्मन्‌ [वधवा नारा नयाक्तव्या 
दिजातिभिः , अन्यास्मिन्‌ हि निय॒ञ्जाना धर्म 
Sq: सनातनम्‌ ” Weems द्विजातिया क लिये अन्य 


' -देवरादि के साथ विधवा का. नियोग करना “उचित नही. इई 


क्योंकि जो द्विजाति .हो. कर. नियोग करते .हैं वह अपने कुल के 


` (१) भाव यह है कि मनु जी तो व्याभिचार से बचाने के किये यह आज्ञा 
देते हैं क्रि स्त्री के भोजनादि का प्रवन्ध कर के विदेश जाय, न प्रब्रन्ध कर के 
जाय तो विचारी सूत कातना प्रभृति अनिन्दित कर्मा से निर्वाह करे, यह ब्यभि- 
खारानंद जी कहते हैं कि आठ वष तक ब्राट देख कर फिर आर पति कार के 


फिर उस के आने पर उस को जब्रात्र देदे, भळा इतना तो विचारते कि यदि . 


नवग AT में प्रथम पति आ जाने पर नियुक्त पात छूट जायगा ता वह एक ay 


हम को दयानन्द कहकर फिर हृत्यारानन्द क्या नहा कहंगा, याद्‌ दाना हा रहते - 
तो आप का क्या बिगडता था प्रद्युत ळाभ ही था क्रि दोनों ही दयानन्द कहते | 


(२ ) यदि .सन्तान का अभाव होय तो माता पिता गुरु प्रभूत की 


'आज्ञा को मान कर देवर से वा सापिण्ड से नियोग कर स्त्री इप्सित सन्तान को 


~ 
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Prat से निरूपण किया है इस से वहां देख ळेना | 


` सङृत्सक्द्‌ ऋतावतौ 


eR अषोधध्वान्तमातेण्डे । 


सनातन पातित्रत्यंधर्म को नाश करते. हैँ । फिर आग्रम वचन a 

'तो. स्पष्ट ही निषेध कहो है-“नोहाहिकेष AAT नियोगः 
aad क्कचित्‌, न विवाहविधावुक्त विधवावेदनं 
पुन!” -छो. ६६ । अर्थ यह है कि “ अर्यमणं नु देवस्‌ ” (१) 
इत्यादि विवाह के मंत्रों में किसी भी वेद की शाखा में नियोग नहीं 
कहा, ओ विवाह के विधि वाले मंत्रों में भी विधवा का विवाह नहीं 
कहा है। इस प्रकार नियोग ओ विधवा विवाह का निपेध कर फिर 

~ x aw ~~ 
६९ wih से अपने मत से व्यवस्था करते हैं “ यसया aaa 


'कन्याया वाचा सत्ये कृते पति', तामनेन विधा- 
मेन निजो विन्देद देवरः ?? अवात्‌ जिस कन्या का 


णी से दान होने पर जिस से विवाह होने को रहा बह मर जाय तो = 
-उस कन्या को वक्ष्यमाण विधान से ( २) उस मृत पुरुप का छोटा _ 
भ्राता व्याह छे । इसी वास्ते माधवाचार्य्य ने “ एकस्य बहव्यों | 
जाया waka नेकस्या वहवः स्यः पतय इत्यादि श्रुति से स्वी 
की बहु पति करने का निषेध किया है । अब हम इस प्रकरण को 
समाप्त करते है जिसे विस्तर देखना होय बह स्वामिवालराम प्रणीत 


PE 











| 


(१) “ओम्‌ अथ्यमणं नु देवं . कन्या आग्नमयक्षत, स नोऽ्यमा देव: प्रेतो 
मुतु मा पतः स्वाहा ? इत्यादि मंत्र विवाहप्रकरण के हैं, संपर्ण मंत्र औ इन 
3 ज खामी बाळराम जी ने ( अष्टाचत्वारिंशत्संस्कार भास्कर ) अन्ध गे 

( ९) ” यथाविध्यपिगम्यैनां qerei शुभित्रताम मिथो भजेता55प्रसवात | 
है `. 
ae देवर विवाहविधि से उस कनूया को स्वीकार कर | 


WTS ओ कायेकमानसशुद्धिवाळी सत्री के साथ गर्भ 
शरण पय्यनूत ऋतु २ म उपि ]Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri a 


फर श्वतवस्त्रधारण 


न की लाय 


षष्ठो मयूखः। ` ह 


विधवावेदूनक्कपाण ) ` संशक अन्य में देख छे, लिलत | 


लेखन से क्या फल है। ak. 
इति श्रॉमदुदासीनखाम्यात्मलख्पकोतिदोपन्यस्तसुभाषया विभूषिते 5बोधध्वा- 
न्तमातण्डे पञ्चमो मयूखः | छ 452“ > 





इदानीं भाष्यभूमिका पृ. २९९ ओ मंतव्य २४ में जो जाल्म ने 


( यमादि योगाभ्यास ही तीर्थ हैं औ जलस्थलादिक नहीं ) इत्यादे | 


अनर्थक वेदविरुद्धरलाप किया है उस के खण्डनार्थ, ओ गङ्गा कुरुक्षेत्र 
प्रश्नाति तीर्थों को वेदमन्त्रा से सिद्ध करणार्थ में अग्रिममयूख का आरम्भ 
करता हूं ( १ )। ait न 
eX Les 4 
यत्र कामा निकामाश्व यत्र ब्रप्नस्य वष्टप, 
~ 4 A द्र 
स्वधा च यत्र ताश्च तत्र Alaa कृधान्द्रया- 
यन्दो पारव | Ho Ae ९ Fo ११३ | 
भाषार्थ-- जश्न] नाम महान्‌ का (%) ओ सूर्य्य का है, [विष्टप) 
नाम स्वर्ग का (८) औं स्थान का है, हे (न्दो) परमेश्वर जहां. पर सूर्य्यो- 
पाधिक हिरण्यम महान्‌ का स्थान हे ओ जहां पर सकाम भी उपासक 
कि ~ AY A earn 
निष्काम अर्थात्‌ आप्तकाम हो जाते हैं, ओ जहां पितामियस्वधाकारजन्य- 
फळ भोगते हैं, औ जहां पर सब भोगें से तृप्ति होती है तिस अपने 
स्थान में मेरो'को प्राप्त कर मेरे को कममुक्ति दीजिये, [. इन्द्राय ] परमे- 
अ्र्य्य के लिये. ( परिस्रव ) आप द्रवीभूत होइये। अब इसी ऋगवेद के 
अष्टक ७ अध्याय ५ के मन्त्र का में उपन्यास करता हूँ जिस से स्पष्ट 
प्रतीत होजाय कि गङ्गादि तीर्थ पुक्तिपद हैं-- 


PSTN 


( १ ) यद्यापे [ यमादि ही तीर्थ हैं जकस्थलादिक गंगा कुरुक्षेत्र प्रभाते 
नहीं है ] यह दयानन्द का कथन प्रमाण शून्य होने से हीं खाण्डत हे, तथापि 
तष्यतदर्अनन्याय से वेदान्त्रो से तीर्थमहत्व प्रदर्शन क्रते हे | (%) नि० ३। ३। 
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<८, अबोधध्वान्तमातण्डे । 


त्र गङ्गा च यमुना च य॒त्र प्राचा सरस्वता 


यत्र सोमेश्वरे देवस्तत्र मामम्टत कचः | 


भापार्थः--जिस स्थान में गङ्गा जी ह अथात्‌ हरिद्वार प्रभृति 
तीर्थ, एवं जिस स्थान में यमुना जी हैं अथात्‌ इन्दाबन परात ताव, 
एवं जिस स्थान में पश्चिप्रवाहिनी सरस्वती हे अथात्‌ कुरुक्षत्रान्तगेत 
तीयांदि, एवं जिस स्थान म सामनाथ जी महादेव हे तिन स्थाना मे 


को प्राप्त कर मुक्त करिये, (१ )। 
इदानीं बृन्दावन तीर्थ प्रतिपादक मन्त्र सुनिये 


तावां वास्ताने उइमासि गमध्ये यत्र गावा 
भूरिशृङ्गा अयासः, अत्राह तडुरुगायस्य ढष्णः _ 
परमं पदमवभाति A | Ho अष्ट० २ Ao २ 
Jo २४ मण्ड १ Bao २१ To १९४ Ho ६ 


हे लक्ष्मी ( यत्र भूरिश्रूङ्गा गावोऽयासः ) जिस स्थान में शोभन 
विपुल शज्वाली गइयां हें (ता वां वास्तूनि) तिस आप लक्ष्मीना- 
रायण के निवास स्थान को ( गमध्ये ) गमन के लिये ( उश्मसि ) इम 
सब उपासक कामना करते हैं, क्योंकि इस हन्दावन में ( तद.) प्रसिद्ध 
श्रेष्ठ उरुगाय वृष्णिवंशोदभव परमात्मा का परम उत्कृष्ठ (पद) स्थान प्रका” 
शता है। जो कि दयानन्द ने स्वनिमित वेदभाष्य में शुङ्ग का अर्थ उत्क 
Bat किया ह सा निरुक्त (२) विरुद्ध होने से देय हे, एवं ऋकसं हिता 

 _ अष्टक अध्याय ३ में प्रयाग राज का भी महात्म कहा है। 








(१) अवता हे [ सोम ] परमेश्वर जहां पर ( ईश्वरो देवः ) अर्थात्‌ 
विश्वेश्वर महादेव हैं यह अर्थ करना | [ यत्र देवोजगन्नाथ ] इत्यादि मंत्र भी _ 
. “जगन्नाथ का महत्व प्रतिपादन करता है, पृ» ५२ में देडो | > 
( २) तानि at वास्तुनि कामयामहे गमनाय यत्र गानो भरिशुङ्गान्बहु 
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पष्ठो मयूखः | 
सिताऽसिते सरिते यत्र ast तत्राऊप्ठ- 
|" LT sor 5 ST टन 
| तासो दिवमुत्पतान्ति, ये वे तन्वं विसूजन्ति धी- 
रास्ते जनासोऽम्टतत्वं भजन्ते\ऋ०सं°्अ०८अ०३ 
THA स्थान स ( सिताऽसित ) श्वत ATS बण वाला गङ्गा -ययुना 
का सङ्गम ह तिस प्रयागराजस्थ सड़म म जा पुरुष ( आप्ठ्तासां.) a 
स्नांन करत ह सा पुरुष ( दिवमुत्पतान्त ) मरण स अनन्तर स्वगं छाक | 
को प्राप्त हात ह, आ जा पुरुष उस सङ्गम क समाप (तन्व विसजांन्त) ` 
शरीर त्याग करत हं (ते जनास ) सां एरुप धार हा कर अथात्‌ अन्त; 


HUTTE द्वारा ज्ञान युक्त होकर ( अमृतत्व भजन्त ) मुक्ति को प्राप्त 
होते हैं, एवं “ देवा ह वे सत्र (ATTA: सामा 


® मखा विष्णविश्वेदेवा (१) अन्यत्रेवाश्विष्यास्‌ , १ 
| तेषां करुक्षेत्रं देवयजनमास, तस्मादाहुः कुर्ते 


देवाना दबयजनम्‌ इस शतपथ कां० १४) १। ९१ | की 
श्रुति में कुरुक्षेत्र का महात्म भी कहा है। आर भी जता 








(~ 


इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्वि स्तोमं 


सचता परुष्णा, आसकून्या मरूदबुध ।वत्र्तया- 


औकीये शणह्या सषोमया । हम ११ TR 


RONDO itd 





eee 


~ 


शिर से जो निर्गत होय सो शुङ्ग कहा जाता है इस प्रकार यास्क मुनि. a 


कहा है । 
( १ ) अग्नि, इन्द्र, सोम, यज्ञपुरुष, विश्वदेव, यह सवे दवता आश्वनी- 


कमार सर्‌ वत 
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gar, तिस से करुवीत्र का नाम देवयजन कहा जाता हे, यह ATT का अर्थ हे। 


१२ 






T देवयजन करते भये, उन का दवयजन स्थान कुरुक्षत्र हाता : 


~ 


९४ अवोधध्वान्तमातण्डे । 


निरुक्त में (१) इस का अर्थ ऐसे किया हे--मियमेध ऋषि का पुत्र | 
. सिन्धुक्षित इस मंत्र का ऋषि हे, हे AF हे यमुने हे सरस्वति ह WE (२) | 
हे परुष्णी.औ असिक्गी के सहित मरुदृह॒थे, हे वितस्ता ओ सुषामा के -- 
सहित आजीकीये, आप सवे (म इमं स्तोमं सचत ) मेरे इस यज्ञ को सेवन 
करो औ ( आशुणहि ) अभिमुख ओ अलुकूल होकर मेरी स्तृति को 


अवण करो, एवं “सरस्वती (३) सरयूः सिन्धुरूमेमि- 
महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः, देवीरापो माठरः 
सूदृयित्रयो घृद्वत्‌ पयो मधुमन्नो अञ्च” ऋ मः १° अ 
५ सू. ६४ मं. 9 इस मंत्रः में भी स्पष्ट ही सरस्वती sete नदियों की 
मार्थना लिखी है, इसी प्रकार ऐतरेयब्राह्मण २ पञ्चिका ३ अ. १९ कं. 
म भी “ऋषयो. # वे सरस्वत्यां सत्रमासत” ee: / 
सरस्वती का महिमा प्रतिपादन किया है, प्रथम मंत्र में बक्षणी नाम नदी का" 3 
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(१) फ्रियमेभषुत्रस्य सिन्धुक्षित आर्ष, हे गङ्गे यमुने सरखति शुतुद्रि यूयं मे | 
मम स्तोमं (सचत) SATE, परुष्ण्या सह ATT आजींकीये त्वमपि असि- 
कून्या वितस्तया सुषोमया च सह (आशुणुहि) आभिमुख्येन स्थित्वा gore | नि. 
देवताकाण्ड, अ, ९ पा, ३ खं ९। 

(२) (ag नाम) सतळुज का हे, (परुष्णी) नाम ऐगवती (रावी) का है एवं | 
(मरुद्वृधा) नाम चन्द्रभागा (झिनाव) का है, (वितस्ता) जेळमका नाम औ (सु- | 
घामा) सिधु नाम, (आर्जीकीय) विपासा का नामे जानना जिसे व्यासा कहते हैं। | 

(३) (महो महीः) महतोऽपिमहतय; ऊर्मिभिःसाहिता सरस्तर्य। दयो (बक्षणीः) | 
नय, ( अवसा ) रक्षणेन हेतुना ( यन्त॒ ) अस्मदीयं यज्ञ प्रया गच्छन्त, एबं ४; 
( मातरः ) मातृवद्धितकारका; ( देवीः ) प्रकाशस्वरूप ( सृदायन्र्यो ) शुभः 4 
काणे प्रेर/यित््य; पापनाशयित्र्यों वा या भवत्संबान्धन्य आपस्ता नोऽस्मान्‌ घृतव- 
- मधुवत्‌ ( पय; ) स्वजळं ( अर्चत्‌ ) प्रयच्छत इत्थ, | i 
` * कष्िळोक सरखती के तट पर यज्ञ करते भये | 
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षष्ठो मयूखः । ey 


है, अर्थ यह है कि तरकज्ञों के सहित परम पूजनीय सरस्वती सरय fies 
सञ्ब्गक नदियें मेरी रक्षा करने के कारण इस यज्ञभूमि में आगमन करें, 


आ उन नादया का जा प्रकाश वाल At Aaa पालन करनंवाळ 
च ~ टी य hat he ba’ bad ba’ I 
आ शुभ कामा मे, प्ररण करनवाळ वा पापा का नाश करनवाल जळ 


हें वे जल हमें घृत ओ मशु के तुल्य प्रास होंय, ( १ ) इसी प्रकार यजु- 


बेद के ३8 अध्याय में “पञ्च नव्यः सरस्वतीमपि यन्ति 
सस्रोतसः (२) सरस्वती तु पञ्चधा सा देशेऽ- 
भवृत्सरिद ?? इस ११ मंत्र से सरस्वती जी का महत्व कहां हे, 
एवं और भी ऋचा सरस्वती का महत्व कहती है--“ मृहो अर्ण 

सरस्वती अचतयात कतना [धया विश्वा विरा- 
जति ” ( ३ ) इस मंत्र का सायणाचाव्य प्रति शिष्टां ने ऐसा 


व्याख्यान किया है- सरस्वती दो प्रकार की है एक तो बीणापुस्तक- | 


धारिणी विग्रहवाली देवतास्वरूप ओ दूसरी जलप्रवाहशरीरा नदीस्वरूप, 





( १ ) अथवा हे नदियां अपने जळ हम का घृततुल्य मधुतुल्य दी।जियो 


~ 


` जप्त सं हम पावत्र हा जाय | 


( २ ) € सख्रोतसः ) सरस्वती के समान प्रवाहवालीं नो दषद्दती प्रभाते 
पञ्चनदियें वे सत्र ( सरस्त्तीमपियन्ति ) सरस्वती में मिळती है, इस हेतु से 


> 


वे पांचों ही नदियें (देशे सरस्वती सारेदभवत्‌) इम देश में ससस्त्रती बनजाती है| 


.( ३) द्विप्रकारा eae सरस्वती, वीणाधारिणी विग्रहवती देवता, जळप्र- 
लाहरूपा नदीच, तत्र पूर्वाभ्याम्‌ ऋगूम्यां देवता प्रतिपादिता अनया ऋचा नदाँ- 
रूपा प्रतिपायते--पूर्वोक्ता सरस्वती ( केतुना) प्रवाहरूपेण easier (महो अर्ण; ) 


~~ 


पजनीय जळ विश्रती सतीतिरोषः , उपासकान्‌ ( प्रचेतयति ) प्रकर्षण ज्ञापयति= 


ज्ञानिनः करोति, स्वक्रीयेन देवतास्वरूपेण ( fata: ) निखिलोपासकबुद्धीः 


„ ( विराजाति ) विशेषेण दीपयाते, मेधामुत्पाद्यतीतियावद्‌ ऋ० मे १ अ० १ 


` म 
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९२ अत्रोधः्बाम्तमार्तण्डे । 


इन दोनों में से प्रथम देवतारूपा सरस्वती का तो पवगल्ो से प्रतिपादन 
हो चुका इदानीं नदीरूपा सरस्वती का प्रतिपादन इस मंत्र से करते हँ-- _ 
सो जो प्रवोक्त सरस्वती हे सो नदारूप हुयी ( कतुना ) . स्वजलभवाह 
रूपपताका से ( महो अणः ) पूजनीयजल का धारण करती हुयी (प्रचे- 
तयाति ) परुषां के प्रतिचेतना कराती है, अर्थात्‌ अन्तःकरण शुद्धिद्वारा 
ज्ञानप्राप्ति की योग्यता कराती है, ओ अपने देवतास्वरूप से [ विश्वा- 
Peas ] संपूर्ण उपासकों at बुद्धियों को. [ विराजति ]- धारणस्मरण- 


^ 


शक्तिद्वारा प्रकाशवाली करती है, (अर्ण) ( १ ) जल का नाम हे । 
इसी प्रकार “आस्बितमे नदितमे देवितमे सरस्वाते 


ह ~ o~ 
अप्रशस्ता इव स्मासे प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि, ” 
इस करक ( २) से भी सरस्वती जी का महत्व कहा है, ऐतरेय ब्राह्मण 
८ पंचिका 2 अध्या० २३ कंडिका में तो “अछ्लासप्तति भरतो ~ 

CN ~ ; 
दोष्यन्तो यमुनामनु गङ्घायां AI बध्नात्‌ पञ्चः 
पञ्चाशतो हयान्‌” इस से स्पष्ट ही कहा है कि हुष्यन्त राजा के 
पुत्र भरतराजाने इन्द्र की प्रसन्नता के लिये यमुना के तट पर ७८ अश्व 
वान्ध कर यज्ञ किया, औं गङ्गा के तट पर ५५ अश्व को वान्ध कर यज्ञ 
किया, विस्तर भय से अन्य वचनों का. उपन्यास नहीं किया, इस 
मकार वेदादि सच्छाल्रों के वचनों के विद्यमान होने पर भी तीर्थ को 
न मानना अविद्वान का ही काम है, एवंच जब हम वेद मंत्रों से देव 

` मन्दिर प्रयाग हरिद्वार कुरुक्षेत्रादि तीथों का महत्व निरूपण कर चके 
तो फिर “ तीथे पाँच सो वप से इधर बने हैं ( ३ )”” यह कहने TS 


- ( १) निवण्टु० अ० १ खण्ड १२ देखो | + 

( २ ) मातायों औ नदियों औ देवियों में से श्रेष्ठ हे सरस्वती हम सब -.. 

( अप्रशंस्ता इव RAT ) अर्म से कलापेत ओ सर्मुद्ध हीन हैं हे ( अम्ब ) 
गाता (नः) इम को “प्रशरिंत कृषि” पुण्य से औ धन से समृद्ध करो | 


(CR pete Agpeppnd gis! ५०९२ भे ह F कर भें क्ती ध पां 
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` ज़ जो अतिरात्रयज्ञ में दीक्षित होता दै 


, पष्ठो बयूखः | 





श्चन कहे तो हमारा कया दोप हे, किंच पांच सो व से इधर | 
थ बने हैं तो मनुस्ट्ृति को भा आप आधुनिकी मानियेगा azar 
मनस्मांति के ९ अध्याय मे “ˆ परख्नियं योऽभिवदेत्‌ तीर्थेऽरण्ये वने. 
[ नदीनां वापि सम्मेदे स सड्ग्रहणमाप्लुयाद्‌.' ३५६ इस छोक से जो | 
दें में ओ गङ्गादि नदियों के सङ्गम में पर्नी को कुभाव से” 
] पष ( संग्रहण ) अर्थात्‌ सहस्र पण दण्ड का प्राप्त 
होता हे इस प्रकार कथन किया हे, एवंच तीथा स पश्मान्मनु जी भय ' 
यह अवश्य सिद्ध भया क्योकि तीथों से बिना तीथ का नाम मनु जी कंस 
लिखेंगे, किंच जब प्रथ. सत्या. प्र. ए. २०४ में “ यमो ववस्वतां देवा _ 
यस्तप हृदि स्थितः तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून्‌ गमः (C5) 
इस मन वचन को लिख कर “जो तूं सत्य ही बाळगा ता गङ्गावा Se 


~? Fa शर 


ऊ ०7 प 
“a 


76% 64 
‘3 
— 
9 
ays 
A, 


क्त्र में प्रायश्चित करना वा राज्य दण्ड वा परळाक पर अन्म म नरका- 
दिक सर्व टःखो की प्राप्ति तुम को कभी न हांगी इस स Gs का सत्य 


र. 


ही बोलना चाहिये ” यह अर्थ लिखा हे तव ता स्पष्ट ही ATT . 
घणजन्य पाप की निष्टाति का हेतु गज्ञास्नान कुरुक्षत्रस्नान पटात का \ 
आप ने माना फिर [ तीर्थ आधुनिक हैं आं इन पर गमन स. इछ का 
नही है ] इत्यादि आप का लेख मेरी माता बन्ध्या र इसी के तुल्य ही 


कहा जायगा, (१) किंच [ये संवत्सराय दान्त तस्य 


१२।२।१।१। इत्याद ala 
ण | शत० 

तीथ मेव त्रापणाय ae 
हे सो dies के फल को प्राप्त 
सौ वा एक महल्ल वर्ष से इधर ही बने है सहल वर्ष से उधर क्रा ळेख किसी 
के पास नही हैं| वेद औ मनु जी का छेख ता ताया के सनातन होने में मिल 
गया है अब नहीं मानेंगे तो भाळस्थ कुरेख छग का ह फळ कहा जायगा । 

( छ) अध्या. ८ ला <२ | 

( १) जब सल ही बोलते हो तो गङ्गादि जान ते कुछ प्रयोजन नहीं 


इस कहने स यह स्पष्ट हो प्रतीत होता हे मिध्यासभाषणज य पाप क नाश 


= 


कार्‌ ग्‌ कक al mi TMS, Giri ५ i) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





नर 


>> 
” 


ag ___ अंवोधध्वान्तमार्तग्डे । 


होता है ऐसा कहा है तव तीर्शे को न मानना केवल मूर्खपना ही दै | 
ज [के भाष्यभूमिका ९० २९२ मश्ति में गया पर्चति तीर्थों का निषेध 
किया हैँ उस का खण्डन भाष्यभूमिका के खण्डन में देखना । 
` इति अबोधध्वांतमातेण्डे १ मयूखः | 
इदानीं arte के लिये जो वेद पठन पाठन का अधिकार लिखा है 
उस के खण्डनार्थ में अग्रिम मयूख का आरम्भ करता हूं । 
® नो पे 
नमः शनवायच मयाभवायच, नभःशइरायच 
कृ र ~ "~ 
सयस्कराच, नम शवाय च शिवतराय च, | यज. 
# +e 
अ. १६ म. VII | 
_ BO (मयः) यह दोनों नाम सुख का है ( १.) सर्व के प्रति भोग , 
अस्ति सुख दन वाळ महादेव जी के मति हमारा नमस्कार होय यह भाव 
el इस मत्र म॑ (नमःशिवाय) यह वाक्य होने से यह मंत्र वेदिक है, एवं 
च बेदावेरुद्धमतखण्डन में ओ तृ. सत्या. भ. पृ. ३५५ में जो “ओज्नमो 
नारायण Tat हि दि मंत्रों को निरि ग 
os णाय (न्नः शिवाय) इत्यादि संत्रा का निन्दित कहा हे सो 
aaa है, पख कहने से यदि उन के चेले नफरत समझते होय तो (ना- 
(SRT बुदानिन्द्कः) रस मनुबचन से वेदवाक्यनिन्दक होने से नास्तिक 
Geel पगा) (२) यादें पीछे कुछ और ओ आगे उसके विरुद्ध कुछ 
~ ~ “XN ON Ly A se = 
AK छिखनवाे को मूल मानते होय तब तो दयानन्द को बेधडक as 
ae काक TES महातमा ने यह लिखा कि शारीरक सूत्र वेदबिरुद्ध है 
) फिर लिखा कि “व्यास मनि ने ज्ञारी ये 


Ps 


०५ 





(१) निघण्टु अ० ३ खं ६ देखो। . Men. 
(२) Fo सला To पृ० १८४ न क्ट 4 
£ nae जब ( आपोनारा ) ह a 
ena स मनु | 
"केर परमात्मा का नाम नारायण कहा तब पृ० २३ में जो bn र | 


~ 


क्‌ ह्‌ ! | ह्‌ ज्‌ I | 


7 


(३) Jo ससा० go २३ मै 
= ¢ म Cf व्यि, 5 
वेदविरुद्ध कहा है | ^ NES शब्दादू ? इस व्याससूत्र को 
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सप्तमो मयूसः । ` 


बेदातुकूल लिखा हे (१ )। अव जिस मंत्र को लिख कर स्तरीमत | 


पजक दयानन्द ने (२ ) शूद्र को पेदविद्या पठन का अधिकार कहा हे 
उस मंत्र के यथाथ अथ को श्रवण काजेय-- [ 

८ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां गृद्राय 
SISTA च स्वाय च अरणाय Hat देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूया- 
समयं मे कामः समृध्यतामुप माऽदो नमतु ” यजुः अ. २६ मं २। . 

दयानन्द ने इस का अभिप्राय यह कहा इं “ इश्वर आज्ञा दता है 
हे मनुष्य लोगो जिस प्रकार में तुम को चारों वेदों का उपदेश करता 
उसी प्रकार से तुम भी उन को पढ़ के सब मनुष्यां को पदाया आ. 
नाया करो क्योंकि यह चारों वेद रूप बाणी सब का BLM करच | 
वाळी है, ” इत्यादि, फिर आगे लिखा हे “वेदाधिकार जसा ब्राह्मण 
वणे के लिये है वेसांही क्षत्रिय TIT शूद्र पुत श्रय आ आतशूद्र MISA 
भी वरावर है ” यह सव लेख भूमि का. Jo ३११ म हैं, परन्तु इतना 


] G५ TD 


विशेष है के वंद्भाष्य Fo 9५१ में ('अरणाय इस पद का अर्थ उत्तम _ 


गण यक्त चंण्डाळ किया हे अं यहां पर “ चारणाय एसा पद्छद कर 
अति कद्र उसका अर्थ किया है, अस्तु ° ऐसी ऐसी भलता इस को इजारा 
मिलेंगी इस से इस भूल से बावाजी कॉ हम प्रे न कहेंगे, जो किं प्रर 
सत्यार्थ प्रर go ५० में “ शूद्रां के वालक यज्ञा वीत के विना सव 
शास्त्रों को पढें परन्तु बेद की संहिता को IE के ?? एसे लिखकर फिर 
चण्डाळ के लिये भी बेद पठन का अधिकार यहां पर लिखा हं इस से 
दयानंदकों सूखे माननेम संदेह करना मर्खपना है। किंच Saat किन मनुष्यों 


के प्राति चारो वेद उपदेश किये जिन के मात कहते हैं कि “ हें मनुष्य 





ea ee ड - 
(१) Jo सला० Yo ३१२३ म दख \ 


(२) द्विश He संस्काराबाधि To २१६ में ˆ पुरुष के ळय विवाहिता स्त्री 
की मात से भिन किसी का मरति को पज्य न समझावे” इस.प्रकार स्ती कौ 
का पूजन छिखा ६ इस से बिष्णमतिपृजक न कह कर दयानद का स्ती मूति 


| पूजक वहा हे) ea CaS ee ADV AAAI aR Ag, सुन । 








Ce aaa 


iy क a 


ag अवोधपध्वान्तमातण्डे । 


लोगों ” इत्यादि (१) किंच आप के मत में “ जिस को पढ़ने से भी 
विद्या न आ सके ऐसे मूखत्वादिगुण विशिष्ट को शूद्र कहा जाता है (२) 
यह शूदर का लक्षण हे तब तो ' शूद्र वेद पढे इस का अर्थ यह भया 
कि £ जिस को पढ्ने से भी विद्या न आ सके वह वेद पढ़े ? तो फिर 
पुण्यजन जी इस वाक्य का ओ मम माता वन्ध्या इस वाक्य का क्या 
भद. हुआ, वस दोनों वाक्यों को बदतो व्याघात ही कहा जायगा अर्थात्‌ 
दाना वक्ता मूख हैं, परन्तु में आप को सूख केसे कहूँ क्योंकि जहां तक 
बुद्धि थी वहां तक आपने बहुत घमसान मचाया, परन्तु आप आपनी 
मन्द बुद्धि को कहां तक सुधारते इस से यह सव लेख मन्द बुद्धि का 
ही फल हे कुछ आप का दोष नहीं है, परन्तु इस अंश में आप की 
RAAT अवश्य कहाँ जायगी जो कि वेद ओ मनुर्साहता औ शारीरक ब्रह्म 
सूल आ जमिनिसूत्र आओ शङ्कराचाय्य बोधायनाचार्य्य को मान कर (x) 


प 


फर शूद्रक [लय वेद विद्या का अधिकार कहा हे क्योंकि पूवाक्त ग्रन्था > 


tas a 


में सबरत्र ह शूद्र को वेदाध्ययन का निषेध किया है दाखय प्रथम तो वद- 


“५ 


वाक्य ह कहता ह “ अथास्य बदसपश्वण्वतस्त्रपज- 
लुभ्या श्रात्रपूरण, पद्य हवा एतत्‌ इमशान Tass - 


~~ 





aan ns 











(१) यदि मनुष्य शब्द से अग्भ्यादे ही माने जांय क्योकि “सोप के आदि 
MSA AA वायु प्रमुति के प्रति पहिके वेदोपदेश हुआ?" यह आपने 
है तो भी [हे मनुष्यो तम सब को वेद पढायो | यह कथन sage 
होगा, क्‍योंकि अग्नि प्रभृति ने भी वेद ब्रह्मा हो जी के प्रति उपदेश किया है न 
सत्र मनुष्यों प्रति, तत्र कैसे हो सकता है [कि सब्र को पढायो, यह सब आप ही 
ळेख से विरुद्ध दिखाया है, यदि हम यह आप से पूछें कि कोन श्रति कहती 

के आदि म॑ अग्नि वायु रवि अंज्विरा भये, तत्र तो आप को न बळं मोन 
र » 


खंस्य इप अत्रलम््र से हो खसकना लगेगा | 
(२) द्वि. सं. संस्कार विधि पृ. १७७ देखो | 


यी 

a) 2 
al 4 
= 


2 Wy 2 


my 
py कद 


(x) संस्कार विधि पृ. ९० में इन संब को माना है, झी प्र: सार्थ पृ. 


38  वोधावन'युमि'वा थी सङरेचीयय भी को किया ee aS ae Rear है। ` | 






सप्तमो मयूख; । 2 


| स्तस्मात्‌ शूद्रसमीपे नाध्येतव्यमू” रकि (१) इसी इति 
को ृतिकार बोधायन मुनि ने ओ भाष्यकार शङ्कराचार्य ने “ श्रूव- 


. णाध्ययनार्थप्रातिषेधात्‌ (२) स्मृतेश्च” अ° १ पा० १ 

. सू० ३८ इस व्याससूत्र की व्याख्या में प्रमाण देकर शूद्र को वेदश्रवणादि 

`, का निपेध किया है, औ मतुजी ने तो “नाविस्पष्टमधीयीत न शूद्रजनस- 

` न्नियौ '? † इत्यादि से स्पष्ट ही निषेध किया है। 

| जिस प्रकार व्यासजी ने शूद्र को वेदाध्ययनश्रवण का प्रतिषेध 
किया है इस मकार जेमिनि मुनि ने भी ६ अध्याय के ? पाद में बिस्त 
रजक “अवेद्यत्वादभावः (३)कमाणि स्याद्‌” १० इलादि 

| सूत्रों से शूद्र को वेदाविहित कर्मोनधिकारी कहा है, औं अत्निमुनि ने तो. 

> स्पष्ट ही कहा है --/ बध्यो राज्ञा स बै शूद्रो जपहोमपरश्च यः, ततो . . 

9 राष्ट्रस्य इन्ताऽसौ यथा बन्हेश्च वेजलम्‌ १९ अर्थात्‌ जो ae वेदोक्त जप॒ \ 

होम करता होय उसे राजा मार डाले नहीं तो जसे अग्नि का नाश 

| 'जल करता है वैसे वह भी राज्य का नाश करदेगा, इसी वास्ते तपस्वी 

। ogg को रामचन्द्र जी ने मारा था, (४) 


3 








| 
| 


४ ~ (च ~ NX ~ ~ 
| ( १) यदि शूद्र द्विजाति के समीप स्थित हो कर छळ से वेद सुने 


— 





तो राजा को उचित है कि उभ के कान में सीसा वा ळाही.ढाळ कर डाळ दे, 
क्योंकि यह जो शूद्र है सो (पदु) अर्थात्‌ पादयुक्त इमशान भूमि है इस से इस के | 
| समीप वेद न पढ़ना चाहिय | 3 a दे क्यो ie 
| (२) शूद्र के छिये वेदाध्ययनादि का अधिकार नहीं है क्योकि बह के प्रति द 
| हे NN AN a a नि 
| के श्रवण का औ वेद के अध्ययन का बेद में निषेध किया है, ओ स्मृतिकारमुनि 
` भा यद्र के प्रति त्रेदाध्ययनादि का प्रातिषेध कहते हे यह व्यास सूत्र का अथे है। , 
4 vp खखबर्णादि स्पष्ट उच्चारण के विना औ शूद्र के समीप वेदन पंढे 8। ९९ 
[ ३ ] शूद्र को वेद पठन का अनधिकारी होने से वेदिक कर्म में अधि 
हट is © 22२2 घी 53) भी > 
. कार नहीं हैं यह जैमिनिसूत्र का अर्थ है “न तूोरेदमधीयाता यह भी जाना 
[ ४ ] यह कथा बाह्मीकि रामायण के उत्तर वॉड के ७३९) ७४ 
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७९। ७६ सँग भे 
| 





९८ अवोंधध्वान्तमार्तण्डे । 


च) 2 0 ~ A A nm अर्थ ~~ १ > 
जो कि दयानन्दने मंत्र प्रमाण दिया है सो भी इस अर्थ को बोधन' 
` नहीं करता है क्योंकि उस मंत्र में [ इमां ] यह पद है जो कि समीप- 
स्थित वस्तु का वाचक है, ( १ ) सो समीपस्थित वस्तु “ अश्निश्व 


.एथिवीच सन्नते ते मे सञ्चमताम्‌ ” (२) इस पर्वमंत्रस्थित 
सर्वेभतसाधनी दाणी हे, एवं च इमां इस पद से पूर्वमंत्रस्थवाणी का 
ग्रहण है, तथा च यह अर्थ भया--यज्ञसमाप्ति से अनन्तर यजमान अपने 
we से कहता हैं कि हे शत्य यथा [दक्षिणायै] सर्व के प्रति मधुरभाषण- 
रूपदान के लिये में ( इमां कल्याणीं बाचं जनेभ्य आवदानि ) इस सर्व 
-भूतसाधनीवाणी को जनों के लिये बोलता हूं तैसे तुम भी सर्वश्नतहि- 
तकारिणीबाणी बोलो, किन २ जनों के लिये प्रियवाणी वोळनी चाहिये 
` अहाराजन्याभ्यां] ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के लिये, एवं [अस्यीय] वेश्य 
के लिये [च] एवं [शूद्राय] [च] एवं [स्वाय] आत्मीयवन्धुबर्ग के लिये एबी 
[अरणाय]आत्मीय से भिन्न अन्य अपरिचितजन के लिये, अर्थात्‌ सर्व पुरुषों 
RR न rr 
[१] यदि “इमां? इस पद से बेद का ग्रहण होता तो इस मंत्र को बेद के 
आदि में वा अन्त में होना उचितथा न कि मध्य में अप्राप्तज्ञिक यह भी विचारो | 
(२) “अदो वायुश्चान्तरिक्षश्च सन्नते ते मे सन्नमताम्‌, अद आदिलश्र sex 
'सन्नते ते मे सन्नमताम्‌ अद आपश्च वरुणश्च सन्नते ते मे सन्नमताम्‌, अंद: संप्तसं- 
- सदो ऽष्टमी भूतसाधनी सकामां २ ॥ अध्वनस्कुरु सञ्ज्ञानमस्नुमेऽमुना ) यह 
त्र का शेष है=अर्थ यह है कि--अग्नि औ प्रथिवी दोनों संगत होकर [ मे 
अद; सन्नमताम्‌ ) मेरे इस काम को वश वर्ती करें, एवं वायु औ अंतरिक्ष भी 
दोनों संगत हुये हुये मेरे इस लोभ को वश वर्ती करें, एवं आदित्य औ तदा 
धारस्वर्ग भी सङ्गतं हो कर मेरे इस मोह को वश बतीं करें, एवं नळ औ तद- 
'भिमानी वरुण देवता भी संगत हो कर पेरे इस ara को बशबती करें, हे पर- 
. मालन आप का जो. 'स्ततप्तद” अर्थात्‌ श्रवण त्वक्‌ नेत्र रसनाप्राण मन बुद्धि सं- 
- शक सात स्थान ओ अष्टमी सवभूतसाधनी जो बाणी है सो मेरे (अध्वन; सका- | 


; Nae RS 
मान्‌ कुरु) मार्गा को सफळ कामना वाळे करें ait (अमन, गे... सज़ज्ञानमरत) 
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क्र Seep owe ind Gig (Prabhujp , Veda Nidhi Varanasi. के % i 
AGRE त परी eat कराईयें ] यद इसका अर्थ है। ˆ `` ७ 






R 


ता 


ह 0 ere greg नमन 


कैसे बचेगा, धिक्कार है ऐसे निदैयी पर | 


सप्तमो मयूखः। rn 


के प्रति म्रिय सत्य मधुर भाषण से सम्मान करना, अपने मन में तूं यह ५ 
निश्चय कर कि ऐसा करने से (देवानां दातुश्च भियो$हंभूयासम) देवताओंका | 
तथा दाताशिरोमणि परमेश्वर का में प्रिय होडंगा, ओ.(अयंमे कामः सू 
larg) यह लोकिककामना भी मेरी पूर्ण होगी, ओ ऐसी प्राथना कर _- 


कि (अद मा उपनमतु) हे परमेश्‍वर पारलोकिकसुख मेरे को प्राप्त होय । 
ate कहो कि परमेश्वरनिर्मित वस्तु में किसी को अनधिकार नहीं 


है क्‍योंकि वह सब को एक रस हे तो यह आप का कथन तवी माना | 


जायगा कि जत्र आप केचेले अपनी कन्या TTT के विवाह के लिये स- 


~ 


मानजाति के वालकादि को अन्वेषण न करें औ एक पङ्क में सर्वे स्वाहा _ | 


he 


करें अन्यथा नहीं, शोक तो यह है कि एक एकादशी उपवास उपदेशक 
व्यासनी को निर्दयी कसाई कहकर (१) फिर आप तीन उपवास उपः 
देश कर कसायी के नाती वा पोता केसे वने (२ ) ae 

इसी प्रकार जो आगे AST ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्‌ (३). 
इस मनुवचन को लिखकर औ “ धर्मचर्या जघन्यो वणेः पूर्व पूर्व 
चर्णमापद्यते जातिपरिहतों 7 ( 8 ) इस आपस्तम्ब के वचन को लिख 
कर “ वर्णाश्रम व्यवस्था भी गुणकेमो कें. आचार बिभाग से होती है 
इत्यादि लिखा है सो भी तेली कलवार कुम्हार सुनार रजक कहार 
काछी प्रश्नति को अपने समान करने के लिये ओ सम्मदाय बढाने के 
ही लिये है, क्योंकि. ऐसा न होता तो इन का समाज कैसे बढता, देखिये 
यहे शोक मतुस्पृति के दूसमें अध्याय ६५ का है सो वहाँ यह WUT 


~ 











~ को a Sf ए 
( १) द्विश सया० प्र पृ० ३४५ में व्यास जी क निजेळाएकादशी के 
छिंखने से कसाई कहा है, ५ 
(२९) fee संस्कारावोधे Jo ६६ में यज्ञोपवीत सें तीन दिन Wee 
LW es ~ > इ.) oe ~ 
उपवास करें यह feat हे, अत्र देखिये क्षत्रिय का लडका यदि SAB मास र तीन 
fi 


तीन 


` दिन जो के आठे की गुड से कडी बनाकर खायगा और पार्नी नहीं पौबेगा तों | 


(१०) चूह"जाह्ण-हो “नाता देस, बूर. शता GL 
(४) धर्माचरण से नीचे के वर्ण पूव वर्ण के अधिकार को प्रास है 










\ 


१०० अबोधध्वान्तमा्तेण्डे | 


at नहीं किन्तु अनुलोम मतिळोम का वर्णन हे तथा च संपूर्ण प्रक- 


रण के देखन से यथाथ अथ इस का यह है “ ब्राह्मण से शद्रा पे 
पारशव नाम वणे उत्पन्न होता हे यादे कन्या ही ब्राह्मण से शूद्रा 
में उत्पन्न हाय आ वह फिर ब्राह्मण को ही व्याही जाय औ फिर भी 
उप स कन्या ह उत्पन्न होय फिर भी वह ब्राह्मण को व्याही जाय 
एस हा करते करते सातव जन्म में जन्माहुया ब्राह्मण होजायगा, इस 
अकार ह शूद्र ब्राह्मणभाव को प्राप्त होता है”-६१.६५. ६६. छोकों पर 
SE दाजयगा तो विना कहने से दयानन्द को जालीया जान जाइ- 
सगा हम क्या कह, इसी प्रकार आप स्तस्व के वचन में भी “जाति 
परिहृतों '' ( १ ).यह पद है जिस का अर्थ य हे कि ' जन्मान्तर में 

अथात्‌ [निकृष्ट वणे भी यदि शुभकम का अनुष्ठान करेगा तो जन्मान्तर 
भ उत्तप्रवबण म जन्म हांगा, इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ में “ तदू य 
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इह रमर्णायचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणाया यानेमापद्यरन्‌ ब्राण- ~ 


\ 
| 
i 


योनि वा क्षत्रिययोनें वा ”? इत्यादि से जन्मान्तर में हां पुण्यकमाुष्ठान 
से उत्तम योनि की प्राप्ति कही है इसी वास्ते महाभाष्यकार पतज्ञालि 
सानि ने “ तपःश्रुतं च योनिश्च एतद्‌ ब्राह्मणकारकम्‌ ” इत्यादि वचन 
त कहा हैं क वेदाध्ययन से ओ तंपोज्युष्ठान से औ ब्राह्मण ब्राह्मणी 


क रज वॉय्य के सयाग से उत्पन्न हान स ब्राह्मण कहा जाता हे केवल 


ha [af 


शुभ कर्म करन हा स॑ ब्राह्मण नहीं होता ह, अव हम इस प्रकरण को 


Yas 


समाप्त करत ह जिसे विशेष देखना दाय सा UWA ही सब के दा्ट पथ 


ba 


| ATU हान वाल सल्याथंप्रकाश ओ भाष्यभामेका के खण्डन में दखल] 


हारः, आरम्‌ शान्तः 
इत ` श्रामदुदासानपरम सात्मखरूपकोविदावरचितेऽअबोधध्वान्तमारण्डे 
७ मयूखः | 


SN gS sR 
Se TN 


( १ ) दयानन्द जी इस पद को साहा कर अथर ही नहीं . किया, भळा 


Qa जाळ कब तक चलेगा। 
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सचना | 


4 का डाचत ह कि जो महात्माओं की निन्दा बोधक 
मकरेण हे उन का अन्थ में स निकास दें क्योंकि मिश्या लेख से महा- 
त्माआ पर आक्षप करना राजकीय आज्ञा के विरुद्ध हे, देखिये जिन गरु 
नानकदव का व्यासभगवान्‌ ने परमेश्वरावतार कहा हे उन को दयानन्द | 
ने कहा कि ( यह संस्कृत नहीं पढे थे, ) भला स्वयभातवद इश्वरावतार 
का एसा कहना उाचत ह, अब में भविष्यपराण पूर्वाद्धान्तर्गतत्वाष्टकरप- 
स्थत्रशुहसवाद पर Bal का उपन्यास करता हूं जिस से सव दिष्टां 
का ज्ञात हा जाय कि गुरुनानक जी भगवदवतार थे--अध्याय १२९ | 


एव वधम्यप्राचुय्य भविष्यति यदा कलो ॥३३॥ 
तदा वे छोकरक्षार्थ म्ळेच्छानां नाशहेतवे 
पश्चिम तु शुभे देशे वेदिवंशे च नानकः ॥३४॥ 
नास्ता च भुवि राजषिंत्रेहमज्ञानेकमानसः 
भविष्यति कलो स्कन्द तत्त्वावित्कलया हरे; ॥३६॥ 
स श्रीमन्‌ रांजशादूलानुपादिइ्य च पुन! पुनः 
म्लेच्छान्‌ हनिष्यति स्कन्द्‌ धमेतत्त्वोपदेशङ्गत्‌३६॥ | 
तेनोपदिष्टं मार्ग वे ये ग्रहीष्यन्ति भूमिपा; 
ते वे राज्य कारिष्यान्त तस्य शिक्षानसारत; ॥३७॥ 
भाव यह हे जव काले म स्ळच्छा क राज्य स अधम का पा 
हांगा तब AAAS ATA आ लाकरक्षाथ आ म्ळच्छा का नाश 
लिये पश्चिमदेश में वेदिवंश में राजकऋापि ब्रह्मज्ञानी नानक नामक 
कल्या) हरि की कला से अबतार हांगा | यह सपूर्ण अध्याय भ 


टीका सहित प्रकाश किया जायगा | शङ्कराचाय्य गुरुनानकाचा 
अन्य कलेखों का खण्डन भी AA ही प्रस्तुत हांगा | 


< wami Atmagand Giri (Pr a परकर 
है श० १० tae 8 ह० ५० Aue सः ९४ 
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पृश्यत परिचिनत च । 
( विशेषो यंत्रतो ज्ञयो व्यवस्थापकतः स्त्रे 
खडुविलास येत्रं-ओइमय्यादिभवविविधविवचः संपूर्ण प्रक- 


यंत्राण्यस्य (मद्रणकायस्य) गणनायां विशेषतः <प्रथमस्मरणीया्* लास 
पूवे,परंत्वतदपि स्वोद्यमदक्षतया साहसशालितया च AIRY मुद्रणप्सू- 
नांवा आधुनिक सक्षाष्टवषतो विजृम्मितमपि A समुचितक्रायकरं च 
सांदर्ये सोवे सोकर्ये शुद्धतायां च न द्वितीयमत्र विहारे (मान्त) समुपल- 
भ्येतकेनापि विद्याविषयलालहुपन | 

अतएव सर्वेरेतद्रिपयव्यवहृतिमाद्धिमेतिमद्धिरिदमवथयंमथमम । 

- इतथ क्षत्रियपत्रिका-(मासिकपत्रिका) खड़विलासानुगा- 


मिनी सहचरीयं तान्‌ वीरव्यंधुरीण शार्योदायसाजन्यवद्राजन्यतंशावतस- 
विषयान्‌ विविभेविद्वन्मान्यरनकयत्नत उपाजितरथंगभीरवीरचरितेः श्री 
__. शामचरित्रादिभिधमोख्यानव्यावहारिकरान्वी क्षिक्यादिवीक्षके विषय प्रत्येकं 
` विचित्रवपुषी काव्यशंगारादबलंकृता-विद्योतयंती waste | 
प्रापणव्ययादिभि; सह RAS Get ६॥) मद्राः | 
,इत एवच श्रीहरिश्वन्द्रकला-भारत्याभारतभूपण भारः 


तें भाषाकालीदास (काशीवासि) श्री हरिश्वन्द करकमलिनीकलितांगलीग-- 
तलेखनोलिखित ग्रन्थानां संग्रहः, 'तर्दीयनामांकितानन्यवीरवेण्णव? तदी 
यजीवनसवस्वबा, खण्डशः प्रतिमासं विकासमाना समस्ति। 
तत्र--प्रथमभागः पूर्णा 'नाटकावली' नान्नोनविंशग्रंथसंग्रहः प्रापण- 
व्ययेनसहः 9) युद्राविनिमयत आप्यः | 
` .. द्वितीयो भाग 'इतिहासविषयकग्रन्थ' आख्यस्रयोदशग्रन्थसंग्रहःप्राप- 
कव्ययेन सह हे राजतपुद्राविनिमयतःप्राप्यः । 








_- _तृतीयो भागः (राजभक्तिसूचक) नामा द्वादशग्रन्थरंग्रद; २) मुद्राविः ¦ | 
त्रेमयत आप्य; हा 
aga भागः (भक्तिविपयकग्रन्थ) asa: विशतिग्रन्यसंग्रह; gaz -! | 
ty? | `` poe 
[मो भागः (काव्यग्रम्थ) नामाऽष्टाविशतिग्रन्थसंग्रहः 9) ea. 
लभ्यः । 


मेवेते ग्रंथाः सबेविषयका STA मासिकपत्रिकारीत्या। वापिक- 
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`. ˆ व्यवस्थापकः साइवप्रसाद सिर. | 





